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हमें हार्दिक दुःख है कि उन कारणों ओर परिस्थितियों से विवश 
होकर जो हमारो अधिकार सीमा से चाहर थीं इस पृस्‍्तक की छपाई, 
ओर संशोधन आदि हमारी इच्छा तथा सन्तोष के अनसार न 
हो सका और कई चड़ी ही भद्दी भूले रह गई । इस फमी को भविष्य 
में कदापि नहीं रहने दिया जायगा। अभी तो सहृदय पाठक हमें 
उदारता पूर्णक क्षमा प्रदान करें। सेचक 


द्ढ्व्य 


मल समस्त पुस्तक छप चुकने के पश्चात इसका नाम "आर्य्य 
ससाज किस ओर ९” रखना अधिक उचित प्रतीत हुआ। एतदर्थ 

पाठक किसो प्रकार के म्रम में न पड । 
----प्रकाशक 


ऊ . 
भकाशक के दा शब्द 
+-_-_२०--गदोपकर-..> पु 
अपने को आरयण एवं आर्य समाजी कहने वालों के लिये आर्य 
समाज की आलोचना करना कुछ रुचिकर कार्य नहीं है, किन्तु कत्तेव्य 
का स्थान व्यक्तिगत रुचि, आकांक्षा और इच्छा से ऊपर है'। कर्तव्य 
पालन के लिये रुचि के प्रतिकूल कभी कभी कठोर काम भी करना , 
पड़ जाता है. | हमारे लिये इस पुस्तिका का अकाशित करना ऐसा 
ही काम हैं । हम आर्य समाज के अनुयायी हैं, ऋषि दयानन्द्‌ 
के अनन्य भक्त हैं और वेदिक धर्म्म के दीवाने हैं। इसो लिये 
आयें समाज की अकर्मण्ता और उसका प्रगतिशील न रहना हमारि 
लिये असह्य है। हमारी यह उत्कट इच्छा थी कि हम इस सम्बन्ध में 
आर्य समाज के कुछ विचारशील नेताओं, विद्वानों और कार्य 
कर्ताओं के बिचार संग्रह कर के इसी पुस्तिका के साथ श्रकाशितं करते; 
किन्तु बेसा करने का हमारे पास समय नहीं था और सामने ऐसी कुछ 
सामगी आये बिना बेसा विचार-विनिमय होना भी सम्भव नहीं 
था। आशा है कि इस पुस्तिका द्वारा ऐसी सामग्रीं आय्य जनता 
के सामने उपस्थित हो जायगी, विचार-विनिमय के कार्य का सारे 
कुछ सरल होजायगा और इसके दूसरे संस्करण अथवा इस माला 
को दसरी पुस्तकों में हम उन सब विचारों का संग्रह आय्ये जनता 
के सम्मुख उपस्थित कर सकेगे। 
आय्यं समान के सिद्धान्त अटल हेँ। उसका मिशन” 
फलने बाला है। महर्षि की तपस्या व्यर्थ नहीं जां सकए 


>₹०३४ हें 


परिडत लेखराम जी और स्वामी श्रद्धाननद्‌ जी का बलिदान निरर्णक 
नहीं हो सकता। फिर भी कार्य क्रम की रुप-रेखा, हसारे आचार- 
विचार की गति-विधि और हमारो संस्थाओं का रूप रंग सदा एकसा 
नहीं रह सकता। वह बदलता रहता हैं और बदलता भी रहना 
चाहिये। यदि उससें परिवर्तन होना बन्द हो जाय, ता सिबाय मृत्यु 
के दूसरा परिणाम नहीं हो सकता। मृत्यु की इस घातक अवस्था 
से यत्न पूरक बचना चाहिये ओर इसी लिये खतन्त्र बिचार का 
क्रम सदा ही वला रहना आवश्यक है। झआर्यण्य बच्घुओं में रतन्त्र 
विचार की अद्यति को जगाने के लिये ही हमने इस पुस्तिका को 
प्रकाशित किया है.॥ हम ज्ेखक महोदय फो हर एक थात से सहमत 
नहीं हैं, उनकी सब समीक्षा हम को स्वीकार नहीं है और उनदी 
कठोर भाषा हमको पसन्द नहीं है, किन्तु हम चाहते हैं कि हमारों 
दृष्टि, हमारा प्रचार और हमारा धर्मोपदेश चहिसख न रह कर 
अन्तमु ख हो जाय और दूसरों की आलोचना, समीक्षा तथा दोष दर्शन 
से हाथ खींच कर हस अपनी आलोचना, समीक्षा तथा विवेचना 
करने सें लग जाय। इस पृस्तिका के लेखक महानुभाव ने इस ओर 
यत्न किया है और उन्तका यह यत्न हम सब में समा जाय,--केबल 
इसी आकांक्षा से हम इस पुस्तिका को प्रकाशित कर रहे हैं। 
आशा है कि आय्णे भाई हमारी इस सेचा को इसी रूप में स्वीकार 
करेंगे। 

श्री पं० सत्य देव जी विद्यालझ्वार ने हमारे आयदको स्दीकार करके 
इस पुस्तिका की पाएडु लिपि का अवलोकन करके इसके सम्पादन करने 
ओर इसकी सार्मिक भस्तावना लिख देने का जो कछ उठाया है, उसके 


ब-.. 

लिये हम उनके अत्यन्त आभारो हैं । श्रो सत्य देव जी गुरुकुल काह्नडी 
के उन सुयोग्य और कर्मशील रनांतकों में से हैं जिन्होंने सपत्नीक अपने 
को देश सेवा पर न्योछावर कर दिया है । आप कट्टर राष्ट्र वादो 
धर्म के सम्बन्ध में सो आप राष्ट्रीय दृष्टि से विचार करने के पक्षपाती हैं । 
गुरुकुल से स्नातक होने के बाद से आज तक आपने अपने को एकनिष्ठ 
होकर पुरी तन्‍्मयता के साथ राष्ट्रीय सेवामें लगाये रखा है और 
अपने सार्वजनिक जीवन का अधिक समय जेलों को चहारा दोवारी 
में ही विताया है । फिर भी आपने आय्ये समाज को नहीं भुलाया है। 
आप के लिखे हुये “द्यानन्द्‌ दर्शान! और “स्वामी अ्रद्धानन्द”" प्रन्थ 
इसकी साज्षो हैं । “दयानन्द दशेन” को भूमिका में श्री स्वामी श्रद्धानन्द 
जी महाराज ने उसको दयानन्द-जन्म-शताब्दी को लाभदायक और 
आंवश्यक भेंट बताते हुये लिखा था कि “मैं चाहता हूं कि इस ग्रन्थ को 
भारतवर्ष के रांजनेतिक ज्ेता तथा आय्य सामाजिक पुरुष मनन करने 
के उद्देश्य से पढ़ ”। 'स्वामी श्रद्धानन्द्‌ ' हिन्दी के जीवनी साहित्य में एक 
अपूर्व प्रन्थ है--यह प्रायः सभी ने स्वीकार किया हे। उनकी इसो 
सेवा से प्रभावित होकर हमने उनसे इस पुस्तिका की अस्तावना लिखने 
ओर इसके सम्पादन., करने का आम्रह किया था। उनकी भ्रस्तावना 
एक स्वतन्त्र पस्तक का ऐसा उपयोगी विषय है, जिस पर आएरणय भाईयों 
को ख़ब गहरा बिचार करना चाहिये। उन्होंने आय्य खमाज के जिस 
मेतिक-पतन की ओर सजीव भाषां में संकेत किया है, उसकी ओर 
विना विल्वम्व हम को ध्यान देना चाहिये। 

हमारी यह महत्वार्कात्ता है कि हम आये जोवन में भंयकर उश् 
पथल मचा दें । महषिं दुयानन्द ने चह भुखो ऋाश्ति का” 


हि >> 
चक्र घुमाया था, वह अव्यास्तगति से वैंसा ही घृमता रहे | हसारी 
अकर्मस्यता का सर्व नाश हो ल्ञाय । बिजली से चलने वाली सशीन 
की तरह हम सदा ही गति शील चने रहें । प्रकाश की किरण, हवा की 
गति और शब्द की लहर का चेंग हमारे हृद्यों में समा जाय । इसी 
लिये स्व॒तन्त्र विचारों के, आत्म-छुघार के इस क्रम को हमने "“आरपे- 
जीवन-माला” के. नाम से प्रकाशित करने का निश्चय किया है। हमारे 
उद्योग की सफलता आय भाईयों के सक्रिय सहयोग पर ही निर्भर 
करती है.। सक्रिय सहयोग से हमारा अभिप्राय यह है. कि आये 
जीवन प्रकाश का पुछ्ध वन जाय, आय्ये परिवार में ठोस जीवन की 
अमिट ज्योति जगमगाने लग जाय और आये समाज की भट्टी में 
क्रान्ति की वह मांगलिक प्रचएड अग्नि सदा सुलगती रहे, जिसका दशेन 
कर अमेरिका का तत्वदर्शा डेविख संसार में सर्वत्र सुख, शान्ति और 
सन्‍्तोष का साम्राज्य छा जाने की कल्पना कियो करता था । आये 
भाईयों की इसी सक्रिय सहयोग की पूछी के भरोसे अपनो महत्वा- 
कक्षा के साहित्यक यज्ञ के अनुष्ठान करने का हम एक वार फिर उद्योग 
कर रहे हैं। पूर्ण आशा है कि हम उसमें सफल होंगे । 

सर्ण नियन्ता प्रभू की हम पर अपार कृपा हो ओर भगवान 
दयानन्द का हमको शुभ आशीवोद श्राप्त हो, जिस से हम सच अपने 


कत्त व्य कम में लीन हो अपने इस आसय्ये जोबन को सफन्न और 
साथ्थक बना सके। ह 
सरस्वती--सदू न, 
ससूरी। 
श्री श्रद्धानन्द वत्तिदांन दिवस 
२३ द्सिम्बर ३४ 


यु धर्मियों 
वेदिक धर्मियों का दास--- 
द्वारिका प्रसाद सेघक, 





अस्तावना 


जिकालदर्शी ऋषि दयानन्द ने आआयेसमाज को प्रकाश- 
स्तम्म के रूप में तब स्थापित किया था, जब देश सदियों को 
सासानिक जड़ता तथा घामिक मढ़ता का शिकार हो राज- 
नीतिक स्वतन्त्रता से भी हाथ घो चुका था। सन्‌ १८४७ में, 
स्वाधीनता की प्रारधि के लिये किये गये उद्योग में देशवासियों 
के विफल्ष होने के बाद देश को पराधीनता की बेड़ियों में बुरी 
तरह जकड़ा जा रहा था । विदेशी विजैताओं ने इस देश के 
इसी के घन-ज्न की अपार शक्ति से स्वायत्त किया था और 
अपने शासन को सुच्ढ़ बनाये रखने के लिये यहाँ की ही धघन- 
जन की शक्ति को वे काम में लाना च[हते थे । लाड कलाइव 
हिली श्रेणी के लोगों के अगरुआ थे और लाडे मैकाले दूसरी 
अंणी के लोगों के अग्रणी | भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना 
का श्रेय कलाइव को है और उसको सुदृढ़ बनाने का अ्रय है 
मैकालें को | मेकाले के समकालीन शासकों के उद्योग से जिस 
अग्रेजी-शिक्षा का ओऔगरेशं इस देश में किया गया था 
उसका उर्देश्ये स्पष्ट करते हुयें लाडे मेकाले ने लिखा था कि 


र्‌ आर्यत्माज किस ओर 
“(एए७ जाए: तेंठ 0पा 728, [0 0णिया मे 0855 0 
798ए 9% 0067070-0075 00 छ0छ७॥ पर गाते ीए वा 
ग्राताड शाता छू छु०एढापा३ ॥. छोत्वड एी एशबणाड 
माता गा 9600 छत 60007, 9पा जिष्ठीडी -ं॥ 
६850९, ग्रा कृर्मिंणाड,. ए0्तेंड छापे वाएल[एटॉ, 
अर्थात्‌ “दु्मको अपनी सत्र झक्ति तवमा कर अवश्य ही ऐसा 
उद्यान करना चाहिये. जिससे दस देश में एक ऐसी जमात 
पंदा ही जाय, जा हमारे और उन कराड़ों के दीच मध्यस्थ का 
फेम कर, [जैन पर हम शासन कर रहे दें । उस जमात का दाड़- 
साँस और रूथिर सल्ले ही हिन्दुस्तानी रहे, किन्तु श्राचार, विचार 
रहन-सहन तथा दिल-दिमाग विननकुल अंग्रेजों ऋा-सा हो 
जाय ।" थे पंक्तियां लाई मैकाले के उस सुप्रसिद्ध लेख में से ली 
गई है, जा उसने लगभग १८३४५ में भारतीय दीक्षा-शिक्षा 
साहत्य, सस्कात आदि की निन्‍दा करते हुए. और संस्कृत तथा 
भरसी का शिक्षा की तुलना में श्रप्न जी की शिक्षा को प्रतिष्ठित 
बताते हुए लिखा था। बह लेख लाड सैकाल का दूर्द शिता 
था कूटनाति का आतक हे | भारताया मे अपनी सस्छति, 
साहित्य, इतिहास, कल्ना तथा विज्ञान के प्रति लेझमात्र भी 
आकर्षण न रहे और दूर भविष्य में भी उनमें स्वास्रिसान त्त्था 
स्वदेशामिमान को भावना का जागना संभव ने रहे सन 


१०५ श्र 


दूरदर्शितापूण कृटंनीति से बह धस (देखा गया था | लाई 


हि 
.. » अ से पांहले तो इस देश में आन वाले अंग्रेज इस देश की 


अस्तावना इ्‌ 
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उन्नत सभ्यता, चेंदिक्त साहित्०, प्रा्चीच इतिहास, प्राकृतिक 
बैभ्रव और लौकिक ऐश्वर्य पर लद्टू थे। वे उसको प्रशांला के 
गीत गाते हुए कभी थकते नहीं थे। उनके लेख अ€र ग्रन्थ 
भारत की भ्रशांसा से भरे हुए हैं । लाड +काले सरीखे कूट- 
राजतीतिज्ञों ने यह अनुभव फ्िय्रा कि उनकी उस प्रशंसा से 
भाएतीया में स्वाभिमान की भारना जाग उठेगी | इस्त लिप्र 
बन्होंने भांरत के घम, इातहा।स, साहित्य, संस्क्रते, कना और 
विज्ञान आदि सभी की निन्‍द्गा करनी शुरू की । भार ग्रीयों को 
अशज्षि।क्षत, असम्य, जंगली आदि बताना झु द क्िया। वेदों का 
वे जंगज्तियों तथा गड़रियों के गीत कहने लगे । वे।देक साहित्य 
का मजाक उड़ाने लगे | इतिद्वात्त को कपोल-कल्पित बताने क्गे। 
कला तथा विज्ञान की उदेक्षा करने लगे | पुराणों की कथा 
कहानियों को लेकर थर्म की खिल्ली उड़ाई जाने लगी। सारांश 
यह दे कि सव्र संतार को सम्पता हा पाठ पढाने वाले भारत 
को सभी इप्टियों से सत्र संसार से पिछड़ा हुआ बताया जाने 
लगा और उनकी कपोजन-ऋलष्पित दीम-हीन अवस्था के अति- 
रंजिंत चित्र व्वींच जाने लगे | अग्रेजों की इस बर्दली हुईं मनो- 
वृत्ति की पूर्ण साक्षी लार्ड मैझाले के उस लेख से मिलती है। कूट- 
नीतिक्ञ होते हुएए भी लार्ड मैकाले ने अपनी आर्काक्षाओं को 
कभी छिपाया नहीं । १८३६ में उसने अपने पिता को एक पतन्न 
किखा था, जिसमें उसने चताया था कि वह शिक्षा-पद्धति 
९ सका श्रीगणेश भारतीयों को दोगले अग्रेज बनाने के लिये 


ड आअआयशसाज किस ओर 


जत जज. अचन हब अ्जलज्ट.. 22. ४२४ ०+२घ३5 
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अर्थात्‌ “जो भी हिन्दू अंग्रेजी छिक्षा अहम कर लेता है, वह 
अपने धर्म में सच्ची श्रद्धा खो देठता है | कुछ लोग केवल दिखावे 
के लिये उसे मानते हैं | अधिकतर प्केश्वर्यादी और कुछ 
ईसाई ही जाते हैं | यह मेरा ढ़ विश्वाल है कि यदि शिक्षा 
की हथरी योजना का पूरी तरह अनुसरण किया गया, तो अब 
ले तीस वर्ष बाद बंगाल के अच्छे अच्छे घरानों मे एक भो 

हिन्दू सूति-पृजक नहीं रहेगा ।” सू्तिपूजफ स रह कर प्केश्वर- 
वादी चनने से लाडे मैकाले का यही प्रयोज़्ज था कि अपने धर्म 
में उनकी आस्था या अद्भधा नहीं रहेगी | चे 
ईसाई हो जायेंग या धर्म-कर्म से विस्रुख हो 
ही भूल जांयेंगे। 


तीख चर्षो' भें समस्त चडद्ान्न को अपने धर्म से विज्ुर्व 


१ अपने आप को 


प्रस्ताव ना 

ओर अद्भा-सक्ति से झुन्य बन/ने की जिस योजना. सेः लाडे 
मैकाले न सारत में अंग्रेज दीक्षा-शिक्षा का सतच्रपात्‌ किया था/ 
उससे कहीं अधि क व्यापक योजनायें लेकर सारे ही भारत को 
कुल पच्चीस वर्षो" मं ईसाई बना देने की बिजयी खसिकनन्‍्दर की- 
सी महत्वाकांक्षा के साथ ईसाई-पादरी भो इस वेश में पदार्पण 
कर चुके थे। उनके गिरोह के गिरोह इस देश में ऐसे आ रहे थे 
जैसे किसा महत्वाकांक्षी सम्राट की सेनायें किसी देश पर 
विजय पाने के लिये चढ़ाई कर रही हां । भारत को ईसाई बना 
देने की लालसा के पीछे सारे यूरोप ओर सारे अमेरिका: के 
ईसाई राप्ट्रों की सम्मिलित शक्ति काम कर रही-थी-। यहां के , 
शासक भं उनके साथ थे | इन ईस्ाइयों न जिस छिक्षा का 
सून्नपात इस देदा में किया था, उसका उद्देश्य लाड मैकाले द्वारा 
प्रारम्भ की गई शिक्षा से भिन्न नहीं था | लाडे-मैकाले छासक- 
आर शासिताों के बीच दुभापिये का काम करने वाले दो- 
गले अंग्रेजों की एएक जमात पैदा करना चाहते थे ओर ईसाइयों 
का लक्ष्य भी ईसा की भेड़ों की बेसी ही एक दूसरी जमातः पेदा 
करना था। दोनों द्वारा स्थापित विद्यालयों की फेक्टरियाँ एक 
ही सरीखा माल पेदा करना चाहती थीं। भेद केवल 'दू ड-माके? 
के नाम का था; काम दानों का रक ही था। 

पश्चिमी लोगों के साम्राज्यवाद की तामस-प्रधान 
राजसी महत्वाकाँकका के सम्बन्ध में लिखते हुये किसी लेखक 
ने बिलकुल ठीक निखा है कि बाईविजल, बिंसर और वेयोनेट! 


ध्‌ खाये समाज किस ओर 
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सा वार, वाईन ओर वीमैन' ये तीन चीजें हैं, जिनको पश्चिम 
के लोग पूर्व के लोगों पर झपनी दासन-सत्ता को छुद्दढ़ बनाने 
के किये काम में लाते हैं । भारत में 'बारः ( शुद्ध ) या चियोनेट' 
( गाला-वारूद ) का काम लाड क्ल्वाइन के समय पूरा हा चुका 
था | उसके बाद वाईविल, वियर या चबाईन ओर बीमेन का 
कास शुरू कर दिया राया था । भोग-बिन्ास, अमन-चैन एएवं 
आमोद-प्रमोद में लीन रहने चालि लोग जब अपन झात्र को 
भूत जाते हैं, तब यत्म करने पर सी उनका संभत्लना क्रठिन 
हो जाता है+ भारतवासियों को इसी भृल्रभूलेंय्यां में फंसाय। ' 
जा रहा था ओर यत्र-तत्र ईसाई-पादरी बगलों में श्राईबित की 
पोथी लिये घूम! करते थे | दक्षिण में उन्होंन पूरी तय्यारी ओर 
पूरे वेग के साथ अपना काम शुरू कर दिया था | जिस हंग से 
बाई बिल का प्रचार प्रारम्भ किया गया था. उससे एसा मालूम 
होता था, जैसे पश्चिम के सभी इंसाई राष्ट्रों न मिलकर भारत 
के विरुद्ध कोई गहरा पड़यन्त्र रचा था।' 

पश्चिम से उठी हुईं इस भयानक आंधी के पीछे होने 
वाली मेघ-ग्जेना से स्वनामश्नन्य राजा राममोहनराय ने भावी 
संकट की कुछ कल्पना कर ली थी | उन्होंने माँप लिया था कि 
धर्म का ल्बादा ओढ़ी हुईं ईसाय्यत की वह लह्दर 'बिपकुममं 
पयो झुखम' के समान 'थी | वे समझ गये थे कि पश्चिमीय 
सम्यता का वह नाग भारत की संस्कृति को निगल जाने के 
लिये मुंह फेलये दौड़ा चलना आ रहा है। हिन्दुओं की “४ शिण८ 


अस्तावना छ 
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दायिकता नी भावना ओर उदारचेता बृति ने उस त्राह्म-समाज 
का इतना निस्वेज बना दिया कि राजा रामसोहनराय के 
स्वगवास के बाद ओयुत केशव चन्द्र सेन महोदय के समय में 
ही उसके पतन का क्रम झुरू हों गया.। इंसाय्यत की जिस, 
लहर का मुकावज्ञा,.कर |- के लिखे ब्राह्ममलमाज की ख्थापना, 
की गई थी, उसका जैसा चाहिये था, चैसा मुका- 
खिला वह नहीं कर सही; अपितु इसाय्यव की लद्दर ने दी 
अपना रंग उस पर चढ़ा दिया | यही अवस्था. प्राथेना-समाभ. 
की हुईं । मद्रास, बंगाल ओर बनारस आदि के विद्वानों करी 
विद्धत्ता भी उसके वेग को न थान सकी | पानी, की चेगबती 
धारा की तरह वह लहर -रों अं < बढ़तो चली गडईे। ईसाई 
पादरियों और मैकाले-सडश शासझकों की आकांक्षा की स्वप्न- 
सृष्टि की कल्पनायें फ़लन फूलने रूणी | - 
भारत के. लिये बह अत्यन्त भयंकर - संकटे- का 
समय था:। उसकी-सम्यता और साहित्य मरणासन्न थे। उसकी 
कला ओऔर विज्ञान पर वजपात होने को था। उसको चारों ओर से . 
पराधीनता के पाशों में. जकड़ा जा रहा था। उसके स्वासिमान 
तथा स्वदेशाभिमान, की भावना को जगाने बी. देवीशख 
सम्पद( की होली 'हो रही थी। टसके धर्म और उसकी 
ध्यात्मिकता की चिता चुनी जा रही थी । निराशापूर्ण 
भविष्य की घनघोरे घटायें मगन-मण्डल में छा रहीं. थीं। 
भयानक 'खेंकट और घोर-निराझा के इस काल में ऋषि दया- 
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नन्द ने कार्यक्षेत्र में पदापेण किया था और अपने पीछे अपने 
कार्य की गति को अव्याहत बनाये रखने के लिये आयेसमाज 
को स्थापित किया था। 

ऋषि दयानन्द की ऊंची भावना ओर महान्‌ कल्पना 
को, उनके चहुमुखी विस्तृत कार्यों की विशाल महत्वाकांक्षा 
को आर आयेसमाज को खलोॉपें गये उनके 'सिशन” की 
सहानता को जानने के लिये, इस्सत समय के आयसमाजियों के 
अध-कचरे समाजीपन से उनके सम्बन्ध में पेदा हुई आन्त- 
घारणा, पश्चपात तथा सिथ्या कल्पना को दूर कर के 
ओर आयेंसमाज की नेतिकता-झशून्‍न्य तथा वास्तविकता-रहित 
गति-विधि के प्रश्माव से रहित होकर स्वतनन्‍्त्र इष्टि खे उनके 
ग्रन्थों, लेखों तथा जीवनी का गहरा अध्ययन करना चाहिये । 
इस एक लेख में उस सब की अभिव्यक्त करने का यत्न करना 
सामर को गागर में मरने के समान खंभव नहीं है। ऋषि दया- 
ननन्‍्द्‌ को समझने ' का पुर्ण उद्योग न करके उनके सम्बन्ध में 
साधारण ठौर पर यह कह दिया जाता है कि वे बाल तद्यवारी थे, 
घार्मिक सहापुरुष थे और सामाजिक खुघारक थे।इसो प्रकार उन 
के कार्य के सम्बन्ध में कह दिया जाता है कि उन्होंने हिन्दू जाति 
को जागृत किया है । त्रिकालदर्शी ऋषि का यह बहुत साधा- 
रण और अपूर्ण वर्णन है। छाया से जंँसखे- वास्तविकता “का 
पता: नहीं” लग सकता, देखे ही इस वर्णोन से उनके सम्बन्ध सें 


| 
. चथाथ ज्ञान नहीं हो सकता | शतात्वदियों के बाद देश; जांति' 
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अथवा राष्ट्‌ का .कायापंलटं करने कों, भेगवान्‌ कृष्ण के ऋष्दों- 
में ज़गत्‌ के उद्धारं के लिये-अधघमे का नांडा कर धर्म की स्थांग्रत्- 
कय्ने को, जो महापुरुप, प्रमट हुआ .करते हैं, उनमें महर्पिं रुचा- 
नन्‍्द एक थे । सूवर्गीय, राजा राममोहनराय से .लेकंर झज- 
तक जितने भी महापुरुप हुये हैं ओर. जिन्होंने, सी इस ओभागेः 
देशा की गरी . तथां परांधीन जनता की सेवा में तन-सन-धन- 
लगाया दे, हमारे किये वे सभी बंद्नीय हे, उने सभी के चरणों- 
में हमारां सीख अरद्ध-भक्ति के साथ झुक जाता दै और किसी 
को छोटां या बड़ा बताना हमारी दृष्टि में मानक अपराध. है । 
फिरे भी हम यह कद्दने के लिये विवश हैं कि उलं समये से.इस. 
सर्मय तक के संमय को महरपि दथानन्द्‌,. जलोकसान्स तित्षक- 
अर महात्मा: गान्थी के.नास से तीन. भागों सें विभक्त किया: 
जा सकता है ।,इस रामांयण का बार्तकाएड. या महाभारत काः 
आदि-पव महर्पि-काल था, किप्किन्धा-काण्ड अथ्रवा उद्योग- 
पर्व लोकसान्य-काल था और लंका-काण्ड. अथवा. भीए््स-पर्व: 
महात्मा-काल: है । सहर्पि ,अपने सहान्‌ . जीवन , और विदंगत्न - 
कार्य से जोकमान्य, और महात्मा जी. जैसे .महान्‌ पुरुषों की 
ओणी में पहिलें स्थान पुंर स्वयें.ही जा . विराजे हैं। भारत के- 
इंस समय के इतिहास को .निष्पुक्ष दृष्टि से लिखने.वालों को 
संहर्षि के इस अधिकार और दावे. को निश्चय . ही संवीकार 
कंरना पड़े गा। श्री स्वामी सत्योनन्‍्द जी सहारोज ने “अीसदया- 
नंज्द प्रकाश में बिलकुल ठीक़'लिखा है कि “झमृत की खोज में 


9० आययससाज किस ओर 
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जंगल, एहाड़ और पदियों के सोतों को खोल ड्रालना और 
अपनी आयु छा बड़ा हिस्सा घोर तपलया में वितानां उनके 
जीवन को ओऔरदुेम छे वनवास से भी बढ़ कर बना देता है। 
छाहदा को &जर, अमर और आअविनाशी मान कर हमेशा 
जोदाः लेचा के मैदान में डटे <«हना कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश 
करते. हुये आकृष्ण शरद्वाराज को आंखों के सामने जा खड़ा 
करती है । खूविनी और चाचा की मृत्यु से प्रभावित होकर घर 
से विवाह की तथ्वारियों व समारोहों में से भाग निकलना 
आर अपने जीवन को त्रह्म-ससाधिमें लगा कर मृत्यु'जये पद्‌ 
को पाने के लिये अमृत की खोल ऋछरना भगवान्‌ बुद्ध की बीधि- 
दृष्ठ के मीचे की समाधक्षि को सहसा याद दिलाता है। दीन, 
दु/खियोँ, अपहओं आओ ऋनाओों के लिये आंख बहाते हुये 
भहदर्पि काट जान पड़ते हैं | शाजाथे की बेदी पर खड़े हुये 
ओर धुआादार भाषण करते हुस्न आचार्य दांकर दीख पड़ते 
हैं। एकेश्वस्वाद और व॑ दिक-साब भौम-अ्रतृभाव का उपदेश 
करते हुये मुहस्मद साहब अतीत होते हैं। भक्ति और ध्यान में 
अव्य उनसे सल्तवर पमदाख, कबीर, दादू, चेतन, तुकाराम आदि 
सभी भक्तों की अतीती होने लगती है । देश की दुर्दृशा से सन्तप्त 
हुय जब वे राजनीति का दउफ्देश करते हुये स्वराज्य व चक्रवर्ती 
राज्य की चर्चा करदे हें और अपने देसी नरेशों व रईसों के 
पतन.व अवनति से .सन्तप्त हुले थे उनके छुघार की चेष्टा करते 
हैं, दब आय्बबर्त के संरक्षक, आये संस्कृति के उद्दीपक और 
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आय्यत्व के पालक वे प्रातःस्मरंगोय सहाराणा प्रतापखिह 
आर भी क्षत्रतति शिवराजी महाराज मालूम होते हैं । एक बोर 
उनसे एक कलेक्टर ने उनका भाषण झुनने के बाद स्पष्ट ही 
कहा था “यदि आप के भाषण पर लोग चलले लग जाय, तो 
इसका यह. परिणाम निकलेगा कि .हमें अपना बंधना-बोसिया 
बाँधना पड़े गा |” उसी. अन्थ के पृष्ठ ४८५१ में फिर आप लिखते 
हैं कि “वे जाति और देश की उन्नति के विषयों पर झोजस्विनीं 
आर तेजस्विनी भाषा में प्रभावशाली भाणण किया करते थे । 
उनके भाषणों को खुन कर ओताओं में. ऊष्मा भर जाती थी; 
उनका साहस बढ़ जाता था, उत्साह . उमड़ आता था,. हृदय 
उछलने लगता था, अकु फड़क उठते थे और जातीय जीवन 
का रक्त खौलने क्षम जाता था, परन्तु किसी मनुष्य या जाति- 

विशेष के लिये मनमें घृणा ओर हप उत्पन्न नहीं होता था। 

उनकी उदार नीतिमता और राष्ट्र छुधार के विचार सिद्धान्त- 

रूप में प्रकाछतित होते थे। वे दाशनिक भाव को लिये होते थे 
आर सब पर घट जाते थे । महाराज ने स्व॒राज्य और स्वायत्त 
शासन के सार-मर्म के कुछ सत्न और अत्ति श्पष्ट सत्र सत्या्था- 

: प्रकाश” में उस समय लिखे थे, जब यहां जातीय-महाखभा 
(काँग्रेस) का जात कर्म भी न हुआ था, शासन-सुघार-वादियों 
जे स्वराज्या राव्द का अभी स्वप्न भीः नहीं देखा था। महाराज 
के समय, भारतीयों की राष्ट्‌ नीति अभी नवजात बालिका थी; 
दुधसु'द्वी बच्ची थी, पालने में पड़ी अ गूठा 'चूसा . करती थी । 


श्र आयेसमाज किस ओर 


भी सा का के या कक आओ आर के के कफ 








शाप्दल्जागृति -- और ,जीतीय-जीवन के 'ऐसे बाल-काल -में 
श्री स्वासी की का वलादय हाव्वों में, ओज ओर ऊष्मा .पू9्ण 
भाषा में, ::स्वायेच शासन .का सूमर्थन करना, उंसे परम्त सुख- 
दीदक! बताना इस , वात का उज्वल और ज्वलन्तं उदाहरण है 
कि.धनके . रएंद्लीति संस्व॒न्घी विचार पूंणे प्रगति को पांये हुये 
थे; परम आझौर ,चेरस छाक्ष को :परिलक्षित कर चुके थे | उनके 
विश्ञॉल हुंद॒च में आर की भजा का हित कूट कूट कर भरा हुआ 
था | उनके अंल्त:करण में, सख्तक में, अस्थिमें, सज्जा में, ऐक- 
एक रक्त-बिन्‍्दू और साड्री-नस में भारत के कल्याण की निष्कलंक 
कामना उत्कृष्ट उत्कणे को पहु'च चुक्री थी। समय आयगा, जब 
भादत की यावी सन्‍तहि, अपने , जातीय सन्दिरों में स्वायत्त 
छांसन की देवी फो :पूजनः ऋस्ले से पूर्व, उसे पहिले-पहिल 
आहत करते ,चाले :देव-स्वरूप : दयानन्द का प्रथम अचन 
किया करेगीय , फ्रेडा (०. / .. ४ , : 7 

':: चैश, जाति प्यथथवां दाष्ट्र का कार्यापलट करने बोला 
ऐसा कोर विषय जेहीं। जिलका, विशव्‌ चेएन' ऋषि दयानेनन्‍्द 
के भ्ब्थों सें नहीं:मिलतों है। उन.सें उन्होंने घमे-नीति| समामे- 
नीति, अर्थ-नीति और झशंज-नौति आदि से खम्बंन्ध' रखने 
वाले सभी विपयों की स्पष्ट, सुन्दर और विस्तृत विवेचन किया 
है। उनका वेद्साष्य/भी उस विधेचन से संहित नहीं है। उनकी 
झुब्ढ़ स्ववेश-सक्ति; उत्छे्ट राष्ट्रीय-दावंना, भारत के 'लिये::रंब- 
- ाज्य-सलआाज्य एवं चक्रवर्ती राज्य की स्पए: कॉमना,।)रॉजनी- 
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तिक सिद्धान्तों की विस्तृत चर्चा, स्वदेशी का उपदेश, मोस्छ्षा 
का: आंदेश, हिन्दी को अपनाने का आदश, .राष्ट्र के 'ज्ह्मचये 
की रघ्ता एवं निश्शुव्क-बराधित-दिक्षा का -प्रतिपादन, अप्रिया- 
चरश? के नाम:ले शसहयोग ,का मान्नव-घर्म के अंधानः लक्षण 
के रूप में विधान, समस्त जीवन सें एकमात्र 'सत्य'ँ का अच- 
लम्बन कर सत्य के ग्रहण करने और असत्य को स्यागने का 
नियम स्थिर करके संत्याग्रह. की आधार-शिंलां पर .आये- 
समाज को स्थापित करना, -छुत-छात एवं ज्ञातं-पात.की.जन्समत 
व्यवस्था पर कुठाराघात कर शुण-कर्म स्वभाव” को“चासुर्ज्रण्य 
का आधार बना कर साम्यवाद की स्थापना केरनां, बस .के 
नाम से प्रचलित धर्मान्थत्ता-पूण ' रूढ़िवाद तथा परम्परागत 
समाजँबोद एव पण्डॉ-पण्डितों; घुजारियों तथां पुरोहितों- हारा 
'जक्षोकाचारं तथा शार्खाचार के नाम. से फेलये' हुये पाखर् इबाद के 
विरुद्ध विद्रोह कस्ना, देश-जाति एव राष्ट्र के उत्थान की आशा 
एवं आकौक्षा से देशा के कोने-कोने में':सटकना; उसी आशा 
तथा आर्काक्षा से देशी नरेशों को जगोने के यत्न में अपने 
प्राणों को होम कर देना और-इस प्रकार चेहु सुखी क्रांति के 
सुंदंश न-चक्र को पूरे वेग के साथ -घुमाना सहपि :दयाननन्‍्द्‌ के 
अलौकिक व्येंक्तित्व की महान विभूति है, जो परशाधीन राष्ट्र के 
पंददंलिंत लोगों में आज भी नवजीवन, -स्फूर्ति और चेतन्‍्य का 
संचार - कर सकती दे उनका 'सत्या्थप्रकोश' , मनुष्य के 
व्यक्तिगत और राष्ट्‌:के संर्म ष्टिगत जीचन के पूर्ण अभ्युद्य एवं 
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चरम विकास के दार्ये-क्रम का ऐेसा पूरा समय-विभाग है जो 
प्रक्राश-स्तमंभ की. तरह सदा. ही मागद्शंक का, काम दे 
सकता है। सथुश में सनाये गये ऋषि के जन्म-शताच्दी-महो- 
त्सव के झवसर पर इन्हीं पंक्तियों के लेखक द्वारा लिखी गई 
द्यानन्द-दशन! नाम की पुस्तिका की भूमिका में अमर-शहीद 
द्िवंधत स्वामी अद्भानन्द जी महाराज ने त्रिलकुल ठीक , लिखा 
था कि “ऋषि द्यानन्द ने वंद्कि-धर्म की व्याख्या करते हुये 
सानवीय जीवन-के किसी भी दिपय को पपेक्षा की दृष्टि से नहीं 
देखा | जिस प्रकार, सामाजिक, आशिक आर आध्यात्मिक 
विषयों में. क्रणि दृधानन्द्‌ ने भारत के खब सम्पदायों 
को सीधा मार्गों दिखलाया, उसी प्रकार राजनीतिक 
क्तत्न में भी अपने आप को झलुभवी ऋषि सिद्ध क्रिया | 
आध्यात्मिक क्षेत्र में पौराणिक हिन्दुओं, जैनियों, सिक्स्तों 
को जया कद मुसलमानों को भौ झाकीे के गढ़ो में से 
निकलने के लिग्रे उत्साहित किया। आर्थिक क्षेत्र में आज से 
पचास वर्ष पूर्वी स्ववेशी वस्तुओं के प्रचार पर बल देकर आये 
पुरुषों के पश्चिम की ओर झुकते हुये भाव को उसी स्थान पर 
रोक कर स्वदेश के गौरव की ओर निर्देश किया। सामाजिक 
क्षेत्र में सब्र कुरीतियों के दोष दिखला कर उत्तम रीति के 
संस्कार सारी प्रजा पर डाले और राजनेतिक क्षेत्र के सुधार के 
लिये भी सूल. खिद्धात्तों का विशव्‌ रूप खे उत्तम दाज्दों सें वर्णन 
क्रिया “--“गत़ धर्षो', के राजनेतिक आन्दोलम ने स्पष्ट कर- 


प्रस्तावना श्५ 
दिया है कि राष्ट्रों को स्वतन्त्र होने का जो मार्ग ऋषि दयानन्‍्द 
बता गये थे, उसी के अवलम्बन से संसार में सुख और हाति 
का साम्राज्य स्थापित हो सकता है |” 

ऐसे महांन्‌ अद्वितीय और लोकोचर मेहापुरुप के सम्बन्ध 
में सहसा यह कह दिया जाता है कि थे असहिष्णु थे। उनमें 
धार्मिक-अंसहिप्णुता का दोष बताने वालों में ऐसे बहुत कम हैं, 
जिन्होंने उनके लेखों ओर ग्रन्थों का संत्राध्याय किया है। आये- 
समाजियों के झुष्क तारकिकता-पूर्ण व्यवहार और आयेसमाज के 
अद्वा-शून्य घर्म-प्रचार को देख कर यदि कोई ऐसा आप्षिप 
मदर्षि पेर करंता हे,तो वह भोरी ओर मंयानक भूंज करता है। 
अच्छा हो, यदि ऐसे विज्ञ पाठक उनके ग्रन्थों का स्वयं अध्ययन 
करके उनके खण्डंनात्मक केीये के रहरूय को जानने का कुछ 
यत्न करें| उनके उस खण्डनात्सक काये में, जिससे उन पर 
असहिप्णु होने को दोपारोपण किया जाता है, राप्ट्रीयता की 
भावना का तारतंम्य स्पष्ट इृष्टिगोचर होता है। संब मत- 
सतान्‍्तरों ओर सम्प्रदायों कीं परख उन्होंने केवल घमे-दास्त्रों 
की - कसोंटी- पर नहीं की है, किन्‍्तुं राष्ट्रीयती की कसोटी पर 
भी उनको करा है | खबरं-साधारण' हिन्दुओं को सति-पूजा 
का खण्डेन साधथारणतया -बहुत - अखरता है। महर्षि ने मूर्ति- 
पूजा-के खण्डन में लिखा है कि “नाना प्रकार विरुद्ध रूुंवरूप 
नाम चरित्रयुक्तं मूर्तियों के पुजारियों का ऐंक्यमत नष्ट हं।के 
विरुद्ध मत में चल कर आपस में फूट बढ़ा के देश का नाश 
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करंते.हैं ।! फिर आप लिखते हैं कि “मूर्ति के भरोसे शाज, का. 
पराजय और दापतवा .बिंजय मान कर बेठे रहते हैं, उनका 
पराजय द्वोकर राज्य स्वातनंत्त और घन का खुख उनके छात्र आओ 
के स्वायीचय होता; है और औप पराश्नीन भटियारे के टट्‌टू और 
' छुम्हाद के गबृहे के समांन शात्रुओं .के चक्य में होकर अनेक 
: विध दुःख पाते हैं |" मुहम्मद गौरी हारा सोमनाथ के मन्विर 
की.छोर सम्बत्‌ १९१४ में अज्ग को द्वारा ध्वासिकि जी के रण- 
छाड़ जी की लूट प्ूव' पराजय के हृप्ठान्त आपने इस कथन के 
समझ न में दिये हैं। त्रोह्मससमाज और प्रार्थ ना-समाज के प्रक- 
रण में आपसे स्पष्ट ही लिखा है कि “इन लोगों में स्वदेशभक्ति 
बहुंत न्‍्यून है। ईसाइईयों के आचरण बहुत से लिये हैं, खान-पान 
आदि-के दियम भी बदल दिये .हैं। अपने देश की प्रदांसा व 
पूद जो की वड़ाई करनी तो दूर रही, उसके स्थान झें पेट भर 
निन्‍दा करते हैं। त्रह्मादि सदर्षियों का नाम भी नहीं लेते, प्स्युत 
ऐसा कहते हैं कि बिना अंगरेजों के स्॒प्टि में आज पर्थन्त कोई 
विद्वाव्‌ नहीं हुआ | आर्यावर्ती लोग खदा से मुख चले आये हैं, 
उनकी उन्नति कसी नहीं हुई | **'****:* सत्मा जब आर्याचर्त में 
उत्पन्न हुये हैं और इसी देदा दर अज्ञ-जल, खाया पिया, अब भी 
खाते पीते हैं, तब अपने माता, पिता, पितामह आदि के मांग 
को छोड़ दूसरे विदेशी सतों पर अधिक झुक - जाना, ब्रांझा- 
५ सभाजी और प्रार्थनासमाजियों रू एतट्देशस्थ संस्कृत विद्या से 
रहित अपने को विद्वान प्रकाशिउ. करना, इंगलिशा भाषा प्रढे के 
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चण्डिताभिसमानी होकर झटिति एक मत चलाने में प्रवृत्त होना 
मनुष्यों का स्थिर और वुद्धिकारक काम क्‍यों कर हो सकता 
है ?” इसी प्रकार थियोसोफिस्टों के संम्त्रन्ध में आपने. लिखा 
ह कि “जब अपने देश में सब सत्य विद्या, सत्य धर्म, ठीक़-ठीक॑ 
खुधार औरं परम योग की सब वातें ,थीं,झौर अब भी हैं, तब 
विचारिये कि थियोसोफिस्टों को एतंद्रेशवासियों के सत में 
“मिलना चाहिये यथा आर्यावर्तियों :क्ो -थियोसोफिस्ट ,होना 
चाहिये।” 
वसत्याथेप्रकाद” के ग्यारह, बारहव, तेरहत्रे' आझौर 
* शौदहये' समुरलास खण्डन-परक हैं। उन सब. की -अंजुभूसिका 
में महर्षि'ने चार-वार यह दोहराया;है कि, विरोध, - ईैष्या, हो 
यथा पक्तपात के वद्वीभूत. हो किसी-को हानि पहुचाने केः लिये 
“नहीं, किन्तु सत्यासत्य के ।नर्णय के लिये, मजुष्य जाति की 
उन्नति की एकमात्र भोवना- से, उनको ़िंखा गया है । वनकी 
:ईस भावना का विपर्यास करके उन पर असहिष्णुता - का . दोष 
“लगाना न्‍्याय-संगत नहीं - हो. सकृता' | पारस्परिक . धार्मिक- 
विरोध और साम्प्रदायिक असहिष्णुता भी उस ससय चहरस- 
' सीसा को पहु/ची हुई थी । जेनियों, सिकक्‍्खों और : हिन्दुओं तक 
: में परस्पर विरोध आओऔर-असहिष्णुंता पाई ..जाती, थी । :सेफ़ड़ों 
-सम्प्रदायों और हज़ारों, जातियों-उपज़ातियों - के. भेदभाव: के 
: भयानक जाल में हिन्दू उलझे पड़ श्ले4:सेटी-वेटी के, सामांजिंक 
व्यवहार का दायरा इतनो संकुचित हो चुका था कि सावेजनिक 
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प्रेम, सहानुभूति और सहृदयता बिलकुज्ञ नष्ट हो चुकी थी। 
जातीय-संगठन इतना अधिक विखरा हुआ था कि राष्ट्रीय 
भावना के पनपने की कोई आशा नहीं की जा सकती थी | 
साम्प्रदायिक मन्दिरों की सिन्‍त भमिन्‍न मूर्तियों के समान सव्वे- 
सियन्ता, सर्वाव्यापक- ओर सर्वोपाल्य परमात्मा के इतने रूप, 
मद और उपभेद वना लिये गये थे कि एक के मानने वाले सदा 
दूसरे पर कव्ाक्ष करने में लगे रहते थे | जैनियों ने गिरनार, 
पाकिताना और आबू आदि को मुक्ति का भाम वता कर हरि- 
हार, काशी और प्रयाग आदि को हीन बताया तो हिन्दुओं ने 
यह व्यवस्था दे दी कि हाथी के पेर तले कुचले जाने का 
रूच उपस्थिल हो जाने पर भी आत्मरक्षा तक के लिये 
जेल अल्दिर में नहीं जाना चाहिये | इसी प्रकार हिन्दू- 
घ॒र्म के ऋनन्‍तगत जितने सम्प्रदाय हैं, वे सब अपने इष्टदेव 
दी ध्तुति करते हुये उसको सर्वेश्रेष्ठ तथा अन्यों को उससे हीन 
धताने में लगे रहते थे-। दोवों ने शितर को परमेश्वर और विष्णु 
-ब्रह्मा, इन्द्र, गणेश, सूर्य आदि को उनका .दास; चैष्णयों ने 
विष्छु को परमेश्वर ओर छिव आदि को बिप्णु के भृत्य; देवी 
' भ्रागवत-वालों ने देवी को.परमेश्वरी और छिव, विष्णु आदि 
' को उसके किंकर और गणेश खण्ड वालों ने गणेश को परमे- 
श्वर छोर शेष सबको उनके सेवक कहा दै। ऐसे विरोध-भाव 
* के रहते हुये सद्भाव कहां रद सकता था ? वहां तो ईर्ष्या, द्वेष, 
' विशेष, मतभेद और कलह ही सदां मची रहनी सम्भव थी। 
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इसी अवस्था को देखकर बड़े संतप्त हृदय से सहर्षि ले लिखा 
था कि “विदेशियों के आय्याचत में राज्य होने का करण 
अापस की फूट, सतमभेद, त्रह्मचये का सेवन न करना, विद्या क्ष 
पढ़ना-पढ़ाना, वाल्यावस्था में अस्वयंवरं विवाह, विषयासक्ति, 
मिथ्या भाषण आदि कुलक्षण, वेद्विद्या का अप्रचार आदि 
कुकर .हैं। जब आपस में भाई भाई . लड़ते. हैं, तभी .त्तीसरा 
विदेशी झाकर पंच वन वेठता है ।. जब तक एक ,मत, झुक 
हानि-लाभ, एक झखुख-दुःख परस्पर न मानें, तब तक ऊ्न्नत्ति 
डोना कठिन है ।” आचार-अनाचार और: भक्चाभष्य के सम्बन्ध 
में विचार करते हुये महर्षि ने ललखां है कि “इसी मढ़ता से इन 
लोगों ने चौंका लगाते लगाते, विशेध करते-कंराते सब 
स्वातन्त्रय, आनन्द्‌, धन, राज्य, विद्या, और घुरुषाथ पर चौका 
'क्गाकर हाथ पर हाथ धरे बेठे हैं !” तात्कालिक अवस्था का 
खूब गहरा विवेचन करके उसका जो  बिश्जेपण उन्होंने किया 
था, उसीके अलुसार उन्होंने उसके -छुघार कॉ यत्न किया१ 
उनकी दृष्टि में ये सब्र मत-मतान्तर ओर सम्प्रदाय पारस्परिक 
विरोध एवं पराधषीनता के कारण थे, इसकिये उनको दुर करने: 
में उन्होंने अपनी सब दाक्ति लगा दी ॥ यह देश और इसके 
निवासी जिस परम्परागत रूढ़िवाद झओरए जन्‍्सेंगत अन्छ- 
विश्वास और सामाजिक कुरीतियों के. छशिकार बने हुमे थे, 
उन -सय को 'र्म' के नाम से वनाये रंखेने का हठ ओर दुरा- 
अद् किया जा रहा था| महांप ने उन सब की जड़ में कुठारा- 
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घात करने के लिये ही घर्माभास को मिठांना आवश्यक समझा 
ओऔर ने खण्डनात्मक कार्य करने के लिये विवश हुओ । जातीय- 
अस्युद्य के झार्य में सी “घर के नाम से रोड़े ओअटकाये जात्ते 
थे शोर जातीय उत्थान के किये आवश्यक हर एक बात का 
किदोध 'यर्वः के मास से. किया जाता था। इस विरोध आऔर 
फंडर कारक को छश॑े फकण्के जातीय अम्युदय .एर्ण जातीय 
उत्थान के राग को 'निष्कस्टक बनाना आवश्यक था । खण्डनां- 
ल्सक कारये के सिवा उस ससय उसके लिये दूसरा कोई उपाय 
० | 

उस समय की घार्मिक मूढ़ता और सामाजिक जड़ताउसे 
विदेशी शासक सौर विदेशी धर्म-पचयरक पूरा लाभ “उठा रहे 
ओे। मंहर्षि-का! उनके संत्थ झुकाबला था। उस अवस्था को 
“कर्दूले दिचा स्वदेश, स्वथर, संस्कृति और भारतीयपन-त्कों 
बयाला कठित .ही.:महीं असम्भव था ओर महर्षि-के 
डसात्सक 'कायो के विना इस - अवस्था *का 
बदला जाना छंभव नंधहीं थां। उस खमय छस्म की जड़ाई ,थी 
'सल्कति का-युद्ध था, सम्यता का संघ था और-भारतीयता 
की रक्षा की 'जदिलः खमसया .उपस्थित थी। जिन-बुराइयों, 
'कंगजोरियों छऔर कसियों ले विदेशी लाभ उठा रहे थे, उनको 
मत-मनतान्वरों कौर 'सस्पद्त्यों के झमेले के' रहते हुये दूर करना 
अंश्क्स था । महर्षि के स्वंग्डमात्मक' कार्य पर इसी दृष्टि!से - 
कुछ विचार कंध्ना' चहहिये छीर उसके रहस्य -को' समझने :का 


छ 
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यत्न करमा चाहिगय्रे ।-फिर यह भो नहीं भूलना चाहिये कि 

भेहर्पि ने सत्थाथथ प्रकाश” के खण्डनात्मक चार समुज्लाखों-से 
पहिल्ले दस समुल्तास मण्डनाट्मक लिखे हैं | खण्डन से सण्डन 
ढ़ाई-गरुन्ा अधिक है | पहिले समुल्लास-में सनुष्स के उपास्य 
देव परमात्मा के-सौ नामों की व्याख्या करके उस विसोश्न एवं 
भेदभाव को दूर-करने का :यत्न किया है, .जो धर्म और. ईश्व£ 
के मिन्‍न भिन्‍न रूप ज्यर -नामों को लेकर भमवशद्ाा पेदा.क़र 
जिया गया है |-दुलरें और-तीसरे में सन्‍्तान के प्रति माता-पिता 
तथा शुरू-के कतेव्य का विवेचन किया गया.ह । चौथ ओर 
पांचवें में सज्नुप्प का अपन और सम केश ञति कर्तेंन्य, बताया 
गया द्वे । छटे :में राजनीति; की विद्वव्‌ चर्चा और , सातवें 

आठवें, नौव तथा दसव' , में-धार्मिफ सिद्धान्तों - की. व्याख्या 
की गई :<डै । इन सण्डनात्मक -वस समुल्लासों. के बाद खण्डन 
के चार समुल्लास हैं |मणडनः/त्मक-समुल्लासों के क्रम से महर्षि 
की काप्यद्रोज्ती का: पू्ण परिचय मिल. जाता.है;:ओर यह रुपप्ट 
हो जाता है कि खण्डनात्सक-काये -उनकी..द॒प्टि में. इतना प्रधान 
नहीं था, जितना कि-मण्डनाट्मक -काय था और .मण्डनात्मक 
कार्य में भी व्यक्तिमत-जीत्नन को, पहिला स्थान, दिया, गया , था । 
सजु-ने अति और स्मृति के, धर्म को आचार-प्रधान बताया है। 
मदर्थि ने उसी का अतिपादन -सित्यारथ प्रकाश” -में ,सब-. से 
पहिले किया है। साथ. ही.यह- भी स्पष्ट है कि धयर्मिक-सिद्धान्तों 
की अपेक्षा राजनीति को प्रधानता-दी गई है। इसी आद्ाय, से 


मप्र आयेसमाज किस ओर 
यजुबे द के पहिले अध्याय के छटे सन्त्र को व्याख्या करते हये 
सहर्ति ने लिखा दे कि “मनुप्ये दृम्याँ प्रयोजनोम्यां प्रवर्तित- 
व्यम्‌। प्रथमम्‌ अत्यन्तपुरुपाय शारीरारोग्याभ्याँ चक्रवर्ती- 
राज्यश्रीप्राप्तिकरणम्‌ ।हछ्वितीयम्‌--सर्वा विंयाः पठित्वा तासाँ 
सर्वत्र प्रचारीकरणम्‌ |? अर्थात्‌ “मन्षुप्य को दो प्रयोजन सदा 
खाससे रखने चाहिये पहिला यह कि संब पुरुषा्थ द्वारा 
पऋरीर को आरोग्यता श्राप्त करके चक्रवर्ती-राज्य का सम्पादन 
करे ओर दूसरा यह कि सब विद्याओं को पढ़ कर उनका सब 
जरब प्रच बारे ।” चक्रवर्ती राज्य के सम्पादस किये बिना 
॥९ का काय सफल नहीं हो रूकता, इस खचाई के महर्पि 
दुयावन्‍्द भल्ती प्रकार खमझते थो। सहर्पि का चौदिक-घर्म 
खा मौसम और साथ देशिक इन्हीं अर्थो' में था कि घर्मनीति, 
खनाजनीति; अथ नीति और राजनीति का कोई भी विषय 
छल्ककी सीसा से बाहर नहीं था । ऋषि के हुद्य में उत्कट देश- 
भक्ति की प्रबल भावना सभाई हुई थी। देश की पद्दलित 
ओर पराधीन अयस्था उनके किये असछा थी। साम्प्रेदायि- 
कता तथा सतसतान्तर के फ्रेले हुये मायाजाल को देख कर 
डनके हृदय में विज्ञोह की आवना जाग उठती थी] घांमिंक 
अबविश्यासों की बढ़ता दथा सानाजिक परम्परा की जड़ता 
के विरुद्धे उनके अच्तःकरण से क्रान्ति की आग घघकती रहंती 
थी। जगदशुरू के ऊंचे शिर्वर छे शुज्ञामी के गहरे शर्ते में गिर 
कर देगा ६ के स्वद्शाभ्रम्ात से रहित होना उनके लिये 
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सर्मान्‍्तक वेदना पेदा करने चाला था। यह कोरी कल्पना 
नहीं है । उनके जीवन की समस्त घटनायें और उनके लेखों 
का सम्पू् संग्रह हमारे कथव का समथ क है । 
. ऐसे लोकोचर महापुरुष का आयेसमाज उत्तराधिकारी 
है। अधकचरे आर्यसमाजी और ग्रतिभा-झून्‍्य. “अकमंणय नेता 
भत्ते ही आर्यसमाज को अपनी -कमजोरियों के कारण कितना 
भी संकुचित क्‍यों न बना डालें और भले ही थे उसको उसी 
सम्प्रदायवाद की दलदल में फंसा दें, जिससे समस्त देश का 
उद्धार करने के लिये सहर्पि ने उसकी स्थापना की थी, किन्तु 
-इस में सन्देह नहीं कि आयेसमांज को एक संगठन और संस्था 
.के रूप में सहर्षि अपने पीछे छोड़ गये हैं, जिसका रुवरूप' बहुत 
ही व्यापक, कार्यक्षेत्र झत्यन्त विस्तृत और आदशे महान्‌ ऊंचा 
था | आर्यूसमाज़ के बाद देश, जाति तथा राष्ट्र के उत्थान के 
लिये जितनी भी संस्थायें और संगठन खड़े -किये गये हैं, थे 
उसके <क कोने में समा:सकते थे | यदि उस के दाघ्तविक 
स्वरूप, कार्यक्षेत्र और आदर्श पर हम लोगों ने अपनी कमियों 
आर कमजोरियों का मैल न.चढ़ाया होता तो - सम्भवतः वह 
सब गौरव बड़प्पन, प्रतिष्ठा, नेव॒त्व और . महत्व उसको ही 
प्रात हुआ होता, जो-अन्य संस्थाओं या संगठनों ने प्राप्त - कर 
लिया है + क्या. राष्टीय-महासभा- 'कांग्रस” का 'कार्य- आय- 
समाज के करले का नहीं थय ? क्या विधवाओं का दीन-हीन 
-और स्त्री जाति का पराधीन अवस्था से उद्धार करना- आये- 
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समाज कं काम नहीं था ? खादी! ही नहीं किन्तु अत्येक रूव- 
देशी व्यवसाय को उत्ते जन देने का काय कया आयेसमाज नहीं 
कर संकता था | छुत-छात तथा जात-पात को नोमशेष कर क्या 
चैसी अवस्या पैदा करना आयखससमाज के लिंये सम्भव नहीं था 
फिसमें हरिजन आन्दोलन को नये सिरे से उठाने की जरूरत ही 
नहीं वद्वती ? हिन्दी को समस्त देश में फेलाना भी क्‍या आजआायें- 
समाज के कार्यक्रम का प्रजान अंग न था ? तभी तो उसके 
आंस्थापक महर्पि ने अन्य सत-मतान्तरों तथा जत्राह्मसमाज शव 
प्रार्थचासंथान की उशीकय्षा करने के बाद आयसमाज के संम्ब- 
न्‍्थ में यद छिखा थे कि “छार्यससाज के साथ मिल कंर उस के 
उद्देश्या|जुलाए आचरण करना टेंबीकार कीजिये, नहीं तो 
कुछ हाथ न लगेगा क्योंकि ह॒म्ःकोर आपकी अति उचिंत हई 
कि फि्खि देश के पदार्था' से झफला दाटीर बना, अब भी पालन 
हुता है, आगे होगा, उसकी उलत्लति तत-सन-धन से सब जने 
सिक्त कर प्रीति से करू। इससिये जेखा आर्थलमाज आर्थाचर्त 
देश की उन्दति का काणण हे, पंख दूसरा नहीं हो -सकता ॥"! 
आयेससाज के खग्वन्ध में ऋषि दृक्षननन्‍्द ले यह दावा यों ही 
जहहें दर किया भा। दूर और पएछ से आर्वसलमाज -के यंथांर्थ 
झूप को देखने अर समझने दाये दिचारशील क्ोगों की आर्य- 
खमऊ के खल्तन्य से पेछी ही ब्यरशणा थी | उन सब की 
'सल्सतियों का संग्रद यह नही किया जा सकता। केवल एक 
अमेश्किन तत्वदर्शी ऐशड्रे हे विस की सम्मति यहां दी 
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जातो है। उस ने लिखा था कि “मुझ की एक प्योग दिखाई 
पड़ती है, जो सर्वत्र फेल रही है और प्रत्येक वंस्तु को जला 
कर भस्म कर रही है । अमेरिका के विस्तीर्ण मेदानों, अफ्रीका 
के बीहड़ जंगलों, एशिया के प्राचीन पंवेतों और युरोप के 
महान राज्यों पर सुझे उस आग की लपदें दिखाई दे रही हैं। 
इस अपरिमित आग को देख कर, जो निससन्देह 

राज्यों, साम्राज्यों और समस्त संसार की नीति तथा प्रबन्ध 
के सब दोषों को पिंघला डालेगी, सेँ अत्यन्त आनन्दित होकर 
उत्साहंमय नीवन बिता रहा हूँ | आकाशचुम्बी पहाड़ों की 
चोटियां जल उठेंगी, घादियों के सुन्दर और चमकीले नगर भुन 
जायेंगे, प्यारे घर और उनमें बेसुध हो भें ममय जीवन बिताने 
वाले हृदय सोम की तरह पिघल जायेंगे | पाप और पुण्य 
संयुक्त हो कर ऐसे ही अंन्तहिंत होजायेंगे जेसे सूर्य की सुनहरी 
किरणों के सामने ओस के बिन्दु अदृश्य हो जाते हैं। असखीस 
उन्‍नति.की आश्ा-विद्युत्‌ से मजुष्य को हंदय चमक रहा है। 
उसकी केवल चिंगारियां आकाश की ओर उड़ेंती दीख पड़ती 
हैं। चक्ताओँ, कवियों और ग्रन्थ-निर्माताओं की शिक्षाओं. में 
भी कभी-कभी उस की क्पटों की चमक इंथशिगोचर होजाती है। 
आयंसमाज की भट्टी में यह ओग संनांतेन आर धर्म को स्वा- 
. भाविक पंवित्र रूप में क्लाने के लिये छुलंगाई गई है। भारतवषे 
, के एक परम योगी ऋषि दयानन्‍्द सरस्वती के हृदय में वह 
। प्रक्राइमान हुई थी | हिन्दू और सुसलंसान उस प्रंचण्ड ओग 





रद आयेससाज किस ओर 
को बुझाने के लिये चारों ओर से पूरे वेग के साथ दोड़, परन्तु 
वह उत्तरोत्तर ऐसी तेजी के साथ बढ़ती झऔर फैलती गई कि 
उसके प्रकाशक दयानन्द्‌ को भी उसकी कल्पना न हुई होगी। 
ईसाइयों ले सी झशिया के इस नये प्रकाक्ष को बुझाने में हिन्दू- 
मुखलमानों का साथ दिया, परन्तु वह ईश्वरीय आग और भी 
अधिक प्रज्वलित हो चारों ओर फैल गई। सम्पूर्ण दोषों की 
घटा इस आग के प्रकाश के सामने न टिक सकेगी । रोग के 
स्थान में आरोग्यता, झूठे विश्वास के स्थान में तके, पाप के 
स्थान में पुण्य, अविश्वास के स्थान में विश्वास, द्वेप के स्थान 
में सदूभाव, पैर के स्थान में समता, नरक के स्थान में स्वर्ग, 
दुःख के स्थान में खुख, भूत-अेतों के स्थान में परमेश्वर एवं 
प्रकृति का राज्य स्थापित हो जायगा। में इस आग को सांग- 
लिक समझता हूँ | जब- यह आग सुन्दर प्थिवी को नवजीवन 
प्रदान करेगी, तो सर्वेन्न खुख, शान्ति और सन्‍तोष छा 
जायगा ।” युरोप के तत्वदर्शी सोक्षमूतज्तर की भी ऋषि द्यानन्द 
आर आयेससाज के सम्बन्ध में पेसी ही ऊंची, महान्‌ और 
भव्य भावना थी। .._ 

। अमेरिका में-वेठे हुए पेश्डरो जैक्सन डेविस ने आर्ये- 
समाज की भरट्टी में जिस भयानक अग्नि की लपटों को सारे 
संसार में फैल कर शाग, द्वेष, वेर, अनीति, अत्याचार, द्रिद्रता 
. और पराधीनता आदि दोषों को भस्मीभूत होते देखा था, उस 
, की ओर से यहां के सरकारी अधिकारी अचेत नहीं रह सकते 


प्रस्तावना ' चर 
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'थे। ईसाई पाद्रियों के छ्षिये तो आयेसमाज चीन की दीवार 
साबित हुआ। ईसाय्यत की कहर उसके आगे नहीं बढ़ सकी | 
उसके . साथ ठकराते ही उनको झछुख-स्वंप्न ट्ूढ गया ओर 
उन्होंने देखा कि उनकी स्वप्न-सप्टि की योजनाओं और 

' आकाक्षाओं का पूरा होना सम्भव नहीं हैं। उनके भरोसे इंख 
देश में अपने साम्राज्य की जड़े पाताल में पहु'चाने की आइग 

लगाये हुये अंगरेज्ं शासक भी घबरा' उठे। स्वामी अद्धानन्द 
जी ने ( जब.चने श्री० सुन्शीराभ' जी कंहंलाते थें) ठीक हे 

लिखा था कि “आयेसमांज के पोलिटिकल जंसाअंत होने का 
सारा सनन्‍्देह इंसा४ मिशानरियों ने द्ढटिश कमचारियों के 

' बिल, में डाला था। गरीब हिन्दुओं की बाग्युद्ध में सदा पकछा- 
ड्ने के अभ्योसी पाद्रियों को जब ऑर्यसमाज में पले बालकों 

' तकं से पटकनी पर पंटकंनी मिलने खंगीं, तंत्र ' वे ओरेंछी 'कॉर- 

' ततों पर उत्तर आये ओर उन्होंने, सरकारी अंधिंकारियों को 
विश्वास द्लिाना आरम्भ किया कि आर््यंसमाज से क्रिश्चि- 
यन सत को तो कम भय दे, अधिक भर्य गंवनमेंट को है ।! फिर 
आपने लिखा था कि “क्या हृवं। का रुख यह नहीं बतंलाः 

रहा कि वास्तव मे भारतचणे का वर्तमान इतिहास बनाने 
वाला आर्य समाज ही है; फिर यदि गवनेमेन्ट के कर्मचारी 
व्याकुछ होकर आर्यसमाज पर झूठे दोषारोपण करें तो आश्चय 

' क्‍या है ?” इसाई मिद्नरियों की, ही नहीं, किन्तु साधारण- 

' तया सिक्‍्खों, मुंसलमांनों और हिन्दुओं आदि सभी की' यद्द 
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सनोवुत्ति वक्ष सदे थी.कि वे जिस किसी में कुछ थोड़ा-सा भी 

'श्वासिसान, स्व्रदेशाशिसान एवं स्वतस्त्रनविचार की भावना 
देखते थे, उसी को शायसमाजी' कह्द देते थे । अपने को बचाने 

के किये खब योप आर्थ्लमान के माथे मढ़ दिया जाता था | 
कान्तिदारियों के झचाये स्वर्गीय औ० श्यामजी कृष्ण वर्मा, 

गरुस रफहनंतित्ञों के अग्मणी पंजाब-केसरी लाला क्ञाजपत्तराय 

आर करी के उच्च राजनीतिज्ञ भाई परमानन्द जी आदि तो 

मआायेशस्माओ थे हीं, किन्तु १९०६ में विप्लवी नेता समझे जाने 
वाले सबद्दृरश जमीतसिद और कोसागातामारू के ख्यातनामा 

' बरकैसरी था० जुरुदच्सि ह जी का शाय समाज के साथ परोक्ष 
रूप मे भी छछ सम्बन्ध वहीं था; फिए भी उनको आरयंसमानों 

अखिद्ध कर दिया गया था| १००२ में' अलाहाबाद में और 

१९०५ मे करवा से आ्म्शरंग सात के एक सनातनी उपदेशंक 

के विरद्ध बलये गये मुद्दों में हिन्दुओं की ओर से 
सत्यार्यप्रक्' को. रजप्रोही घन्‍थ सिद्ध करने की पूरी चेष्टा 

की गई थी। चेकेण्डाइब शिरोत्ष को 'गोकरुणानिधि! सरीखे 

बल्ध से ओर गोरक्षा के लिये किये जाने चाले यत्नों में भी 

दजहोद दीख पड़ता था | रावलपिण्डी में. गिरफ्तार किये गये 

आयेलसधजियों के विश्पराथ् छूट जाने पर भी उसने लिखा था 

के “पंजाब शोर संयुतआंद के राजद्रोही आंदोढूनों में आयों 

प्ररुर हिस्ता छिया है । रावलपिण्डी के सन्‌ १९०७ के उपद्रवों 

में बह्धी के ऋार्य अम्ुुस्ठ घेता थे ऋर पिछले दो वर्षो" के जिन 
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आददोलनों के परिणाम स्वरूप भयानक उपद्रच हुये हैं, उनके 
नेता ला० लाजपतराय और सरदार अजीतसिंह दोनों आर्य- 
समाजी हैं | जहाँ जहाँ आयसमभाज का जोर है, चहाँ वहां 
राजद्रोह प्रबल है। आयेसमाज का विकास हंठात्‌ सिक्ख 
' सम्प्रदाय की याद दिलाता है जो सोलहवीं राताब्दी के आरम्भ 
में नानक द्वारा प्रारम्भ किये जाने पर घारसिक एवं नेतिक 
_ झुंघारं का आन्दोलन था और पचास ही वर्षो" में हस्मोथित्द 
की आाधीनता में वह एक शक्तिशालो राजनीतिक और सेनिक 
संगठन बन गया।” 
..._ हरिद्वार के परे गंगा के उस पार एकान्त जंगक में 
शुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करना भी सन्‍्देह से रहित नहीं 
था । एक गुप्त सरंकारी लेख में गुरुकुल के सम्बन्ध में लिखा 
गया था कि “आयेसमाज के संगठन सें अभी अभी जो महत्व- 
_ पूण विकास हुआ है, वह वास्तव सें सरकार के लिये बहुत बड़े 

संकट का स्रोत हैं| चह विकास है 'शमुरुकुल-शिक्षा-प्रणाली” 
का। इस प्रान्त में गुरुकुल की उत्पत्ति के इतिहास का विवेचन 

अगले अध्याय में कियां जायगा, किन्तु अप्यखसभाज की 
धार्मिक-संस्था के रूप में आलोचना करते हुये उसकी ओर 
निर्देश करना आवश्यक हैं। इस प्रणाली में कितने भी दोष 
. क्यों ने हों, किन्तु भक्तिभाव और बलिदान की उच्चतम भावना 
' झ् प्रेसित जोशील, घर्मपंरंयण व्यक्तियों का दल तथ्यार करने 
का यह सब से सुगस और .उप॑थुक्त साधन है, क्योंकि यहाँ झाठ 
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वर्ष की आय से चालकों को माता-पिता के प्रभाव से भी ब्िल- 
छुक् दुइ- रखकाड व्याग, तपस्या ओर भक्तिभाव के वायुमण्डल 
पं उतके जीवन फो कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार ढाला 
जाता है, किससे उनके रुग- रग में श्रद्धा और आत्मोत्सग की 
सावन घद कर जाती है। यदि इस प्रकार की छिव्ता का क्रम 
सा्ीदमाज के सुथोग्व और उत्साही नेताओं की सोधी देख- 
ऐेक्क में बालकों की आयु की उस सतअह चर की अवधि तक 
_पघरावर जारी ध्हा, जो कि पन्तुप्ण के जीवन में सब से अधिक 
अशशधयम्राही लम्तय है, तो इस पद्नधति से जो युवक तय्यार होगे, 
मे लण्कार के लिये झत्यन्त भयानक होंगे । उन में वह शक्ति 
छोगी, लो इस छमय के आयराभाजी उपदेशकों में नहीं दै। 
उससे पैदा हुआ व्यक्तिगत उड़ विश्यास, अपने सिद्धान्तों के 
लिये कष्ट-खहन करने की भावना और समय आने पर प्राणों 
: तक को न्‍्थीछावर कर देना खावारण जनता पर बहुत गहरा 
प्रभाव डालेगा | इज अकार उद्को अनायास ही ऐसे 
अनगिनत स्थथी मिल जायेंगे ज्ञो निर्भय होकर उनके मार्ग कः 
आावलूम्गन करेंगे ओर उनसे सी शा्िक उत्साह से काम करेंगे। 
वह याद ख्वनह चाहिये कि उप्का उद्देश्य सारे भारत में पेसे 
; आति-घर्मे दी स्थापना करना होगा, जिससे सारे हिन्दू प्एक 
आतुभाव की श्ु्धजा भें बंध जायेंगे | थे सब दयानन्द के 
,, अस्याथक्रकाहझ्ता के ज्यारहज समुल्लास की इस आज्ञा का पालन 
लरेंगे कि अद्भुव और: प्र म से कछपने तन, सन, ध्न--सर्वस्थ को 


प्स्‍स्तावना छह 

देशहित के लिखे अपेण कर दो। ******* सब से अधिक 
विचारणीय प्रश्न सरकार के किये यह है कि इस समय 
शुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने वाले उपदेशकों का 
शिक्षा समाप्त करने के बाद खरकार के प्रति क्‍या 
रुख होगा ? वर्तमान उपदेशकों की अपेक्षा बे -किसो 
ओर दी ढांचे में ढले हु होंगे । जिस धर्म का वे प्रचार 
करेंगे, उसका आधार व्यक्तिगत विश्वास एव- अद्धा होगी 
आर उसका : सहज में जनता पर बहुत प्रभाव पड़ंगा। उनके 
प्रचार में सक्‍कारी, सन्देह, समझौता ओर उसकी गन्ध भी न 
होगी आर सर्व साधारण के हृद्यों पर उसका सीधा प्रभाव 
पड़ गा] ** ***** कांगड़ी में सनाये जाने वाले ग़ु5कुल के वार्षि- 
कोल्सवों पर साठ-सत्तर हजार दद्यंक प्रति वर्ष इकटठे' होते हैं । 
कई दिनों तक वह उत्सव होता है| पुलिस, स्वास्थरध्ठा आदि 
का संब प्रबन्ध गुरुकुज़ के अधिकारी घ्वयं करते हैं । बंगाल में 
मेलों का सब प्रबन्ध जेसे स्वयंसेवक करते हैं वसे ही इस 
अवसर पर स्वयंसेवकों का सब 'कास तन्रह्मचारी करते हैं । संग- 
ठन और प्रवन्ध की दृष्टि से थ्रेह्द काम सब था त्रुटि-रहिव होता 
है । उत्सव पर इकटूठे होने वाले लोगों का उत्खाह भी आशचयें- 
जनक होता है | बड़ी बड़ी रकमें दान में दी जाती हैं ओर 
' बहुत॑ बड़ी संख्या में उपस्थित होने बाली स्त्रियाँ आभूषण तक 
दे देती हैं।'' “४ विचारंणीय विषय यह है कि घुरुकुल से 
.. निकले हुये इन संन्यासियों का राजनीति के साथ क्या सम्बन्ध 





श्र अआयखसमाज किस ओर 

होगा १ इस सम्बन्ध में महाद्वाथ ग्ग्मदेव जी की लिखी हुई 
गुरुकुल की एक रिपोर्ट की भूमिका देखने योग्य है । उसके अन्त 
में उन्होंने लिखा दे कि झुरुकुल में दी जाने वाली शिक्षा सर्वोदि 
हें रक्टीय है। जार्यसमाजियों का बाईबिल! 'सत्याथ प्रकाश 
है, जो देशभक्ति के भावों से ओत-प्रोत है | शुरुकुल में इतिहांस 
इस प्रकार पढ़ाया जाता है. जिससे त्रह्मचारियों में देशभक्ति कीं 


३ 


भावना उद्दीष्ठ हो। उनमें उपदेश ओर उदाहरण दोनों से 
% के छिये उल्कठ प्रेम पेदां किया जाता है। इसमें सन्देह 
हीं कि मुरुकुछ रों यत्नपूव क ऐले राजनीतिक संनन्‍्यासियों 
ए दल तय्थार किया जा रहा है, जिसका “मिशन सरकार 
के अखि्तित्व के लिये भयानक संकट पंदा कर देगा ।” इंगलण्ड 
के घूतपूजी प्रथान-सन्‍्त्री रेस्से शेकडानल्ड १६१४ में गुरुकुल 
पधारे ये, तल आप ने लछ्िखा था कि “भारत के राजद्रोह के 
' खूब्वन्ध पं जिन्होंने कुछ थोडा-सा भी पढ़ा है, उन्होंने उस 
शुद्कुल् का ल्ान अवश्य सुना ह्ोधा, मिसमें आयंसम(जियों 
के बाक्षक शिक्धा ग्रहण करते हैं | आयो' की भावना और 
सिद्धात्दों का यह अत्यन्त उत्कृष्ट मूर्तरूप है । उन्नतिशोल 
धार्निक संस्था आर्यस्याज के सम्बन्ध में जितने भी सन्‍्देह 
किये जाते हैं; दे रब दल शुरुक्ृत्त पंर लाद दिये गये हैं । इस्टी 
किये सरकार की इस पद तिरक्की सजर है, पुलिस अफसरों ने 
ऋसरूके बारे में झुछत रिपोर्ट की हैं कौर अधिकांश ऐंलो-इण्डियन 
लोगों ने इसकी निन्‍दा की है ।**' “सरकारी लोगों के लिये गुरु-- 
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कुल एक पहेली है | उसके अध्यापकों में एक भी अंग्रेज 
नहीं है| अंग्रेजी साहिट्य और उच्च शिक्षा के लिखे पंज्ञाव 
यूनीव्सिटी द्वारा नियुक्त पुस्तकें यहां काम में नहीं लाई जाती 
सरकारी विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिसे यहां ले किसी भी 
विद्यार्थी को नहीं भेजा जाता और विद्यार्थियों को यहां से 
अपनी ही उपाधियां दी जाती हैं। सचमुच, यह सरकार की 
अवज्ञा है। घबराये हुये सरकारी अधिकारियों के मुंह से 
सहसा उनके लिये यही बात निकलती है कि यह राजद्रोह है। 
सन्‌ १८३४ के प्रसिद्ध लेख में-भारत की शिक्षा के सम्बन्ध में 
सैकाले को सम्मति प्रगट करने के वाद भारतीय शिक्षा के फ्लेत्र 
में यह पहिला ही प्रशसख्त प्रयत्न किया गया दै। उस लेख के 
परिणामों से प्रायः सभी भारतदासी असन्तुष्ट हैं, किन्तु जहां 
तक मुझको मालूस दे शुरुकुल के रंश्थापकों के सिवा किसी 
कोर ने उस असनन्‍्तोष. को कार्य में परिणत करते हुये शिक्षा के 
क्षेत्र मं नया परीक्षण नहीं किया हे ।?? 

किशक्षां के इस नये परीक्षण में जिस प्रकार सरकार की 
स्पष्ट अवज्ञा की गई थी और उसको राजडद्रोह प्यवं सरकार के 
लिये भयानक समझा जाता था, वैसे ही आयेसमाज के हर 
एक कारये में सरकार की यदि अन्ज्ञा नहीं तो उपेक्षा, ज़रूर की 
जाती थी । आर्यसमाज के समस्त कांये का. आक्षार स्वावल- 
स्‍्वन था | उसके प्रचार में. केवल धर्म-कर्म की अद्भा-भक्ति की 
ही-बातें नहीं होती थीं, किन्तु देश्योद्धार, स्वदेश-भक्ति ओर 
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जातीय-अम्युत्थान की चर्चा भी विशेष रूप में हुआ करती थी। 
उसकी तुक-बन्दियों में ये साव झुख्यतया भरे रहते थे कि अगर 
देशहितैषी हमें च जगाता, तो देशोन्नति का किसे ध्यान आता। 
छाविद्या की चिद्गा में सोता था भारत, परोपकारी फिरता था 
घर घर जगाता ।” स्वदेश-प्रेम और देश-भक्ति आदि की भावना 
दो जगाने का सर्मप्रथम ओेय आयससाज को ही है। 

घेसे भयानक और शक्तिशाली संगठन अथवा संस्था 
का फलना-फूलना विदेशी शासक सहन नहीं कर सकते थे। 
उसको सब से पहिली आर भारी चोट उस गृह-कलह से लगी 
थी, जिसका सूत्रपात्‌ लाहौर के 'दयानन्द-ऐंगलो-वैदिक-कालेज! 
के अवरशे, प्रदन्‍ध तथा शिक्षा-पद्धति को लेकर हुआ था और 
मांस-भक्तण की वबहस ले जिसको भयानकता की चरम-सीमा 
को पहु"चा दिया था| स्वर्गीय पंजाव-केसरसी लाला ज्ाजपतराय 
जी ने भी आयेसमाज के इस सहासारत से विशेष भाग लिया 
था। उन्होंने समके सम्बन्ध से झपनी जीवनी में लिखा - है कि 
“शव सूझदरास को रूह्ात्सा दल के लोग सरकार का भेदिया 
आदर रात पेडारएज फो द्ाखिकनदल के खोग सरकार का भेदिया 
अथवा दूद समझते छोर कहते भी थे | लोगों का विचार था 
कि ये दोनों खजन सरकार फे संकेत पर समाज में फूट डाल 
काश उसकी शक्ति को विद रहे हैँ ।” ज्ञाला जी के इस कथन 
का फिसी ने भी प्रतिबाद नहीं किया है| इसलिये यह मानने में 
सन्‍्देह नहीं रहता कि दृूरदर्शी और कूटनोतिज्ञ राज्याधि- 
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कारियों ने परस्पर फ़ूड डाल कर भेद-नीति से आयसमाज 
को पराख्त करने का यत्न किया | उसका परिणास सथ्कार 
के लिये और सी अधिक भयानक हुआ। उस गशुरुकुल-शिक्।- 
प्रणाली का विकास, जिसके सम्बन्ध में सरकार की भयावह 
कल्पना ऊपर दी गईं. है, इसी गृह-युद्ध से हुआ था | परख्पर्‌ 
फूट पड़ जाने पर भी आयेसमाज में और भी अधिक संगठित 
नव-शक्ति पेदा होगई, जिससे वह अपने कार्यो सें विशेष तत्व- 
रता तथा लगन क़े साथ लग गया। 

समाज की इस बढ़ती हुई शक्ति को दण्ड-चीति से 
कुचलने की चेष्टा की गई | २० वीं सदी के पहिले दस वर्षो” 
में सरकार के दमन-चक्र की सब शक्ति आर्येसमाज को परा- 
सत करने में लगा दी गई थी | सरकारी नौकरी के लिये आय 
समाजी होना आपपत्तिजनक ससझा जाता था । उनको कोई 
नौकरी सिल जाने पर भी उन पर विशेष निगरानी रखी जाती 
थी | छावनियों में आर्यसमांजियों विशेषतः आयेसमाजी 
उपदेशकों का प्रवेश निषिद्ध था । उनके धर्मोपदेशय 
तक में सरकारी अधिकारियों को राजद्रोह की गनन्‍्ध आया 
करती थी । रोहतक में आसर्यमाजी पुस्तक जब्त कर 'लेने की 
डुगडुगी पिटठवाई गई थी | जोधपुर में वायसराय के पधारने पर 
समाज-मन्दिर पर से समाज का साइन-बोडे और ओश्म! का 
झण्डा उत्तरवा दिया गया था | कुछ ज्ञाटों को सेनाओं से केवल 
इस लिये झत्तग कर दिया गया थां कि उन्होंने आय समाज से 
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अलग होना स्वीकार नहीं किया था। १६०५९ में पटियाला के 
समस्त आंर्यसलमाजियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध १०४ अ. 

१४४ झ झौर १२५१ अ धाराओं के अजछुसार जो छुकद्दमा स्पेशल 
ट््व्यूनल की नियुक्ति करके चलाया गया था, उससे पता 
चलता है कि आर्यसमाज के प्रति उस समय केसी भयानक 
दसन-नीति से काम लिया जा रहा था ? उस झुकद्दमे की आंड 
में आर्यसमाज को रशाजद्रोही-संस्था सिद्ध करने में कोई बात 
उठा न रखी राई थी। महीनों सुकहमे का नाटक रचा गया। 
आए्यसमाज के साहित्य और आयेसमाजियाँ के सब्र पत्न- 
व्यवहार की छान-चीन की गई । 'इति शाम! को 'इति बम पढु 
कर उनके पास बम, पिस्तोल, वन्दूक, तलवार आदि हूँ ढ़ निका- 
लगने की कोशिश में आकादा-पाताल ्ुक किया गया। आय - 
सल्ाज के एजिस्टरों से आय समाजियों के नाम लेकर पुलिस 
की नम्बर दस की सिस्ट तथ्यार की जाती थी | उसके उपदेद्ध- 
को ओर नेताओं के आगे-पीछे पुलिस के खुफिया सिपाही 
चक्कर काटा करते थे । आर्य समाज के अधिवेशनों पर. सतक 
इृष्टि रखी जाती थी। सरकारी नौकरों का उनमें शामिल होना 
आपत्तिजनक समझा जाता था | गुरुकुल सरीखी संस्थाओं में 
झुप्तचरों के बराबर चक्कर लगा करते थे | सारांश यह है 
कि आयंसमाज के हरु एक काय को सन्देह की दृष्टि से द्खा 
जाता था और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। औी० 
सुन्शीरास जी के शाब्दों में आर्यलमाजी 'आउट लॉ थे, राज- 
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दण्ड की उस समय की सत्र कठोर व्यवब्था का प्रथोग केवल 
उनके ही विरुद्ध किया जाता था। 

निःसन्देह आयसमाज के लिये बह भयानक सखंकश का 
काल था और आयंसमाजियों के लिये वद्द आर्नि-परीक्षा का 
अवसर था | आयसमात्र के उस समय के अग्रतिद्नन्दी नेतर 
श्री मुंशौराम जी ने झार्यसमाजियों को विचलित वे होने देने 
में अपनी सब जक्ति लगा दी थी। सरकार सी प्थोपाशर्वि से 
आयंसमाज को बचाने के यत्न में उन्होंने कोई बात उठा न रखी 
थी । किसी देद्य, जाति, समाज, खंस्था या संगठन के नेदा की 
परीक्षा ऐसी ही संकटापनन अबस्था में हुआ करती दे। यह 
निर्विबाद है कि महात्मा सुंशीराम जी ने उस खसय सर्वोत्तम 
नेता के योग्य गुणों का पूर्ण परिचय देकर उस विश्यवाय को 
सत्य सिद्ध किया था,जिससे आय-जनता ने छदय-सम्राद के ऊंच 
सिंहासन पर विदा कर उनका राज़्याश्रिपेक किया था। सहा- 
समा मुंशीराम जी के इस अथक यत्न पर भी आवसमाज अपने 
ऊंच ध्येय पर कायम नहीं रह सका | राजनीतिक दृष्टि से उल्लके 
नेतिक-पतन का ओऔीगणेश तब हुआ समझना चाहिशओ, जंब 
उसकी ओर-से उसके राजनीतिक संस्था न द्वोने की छुहाइसा दी 
जाने लगीं और सरकारी कोप से बचने के लिये महर्षि 
दयानन्द के स्पष्ट लेखों का भी विपर्यासि केवल सरकारी अधि 
कारियों को सन्‍्तुष्ट रखने के लिये किया जाने लगएइ। इस सम 
आर्यसमाजियों को त्याग, तपस्या, बलिदान, कष्टडलहन आर ह 
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श्प आर्य पघसाज किस ओर 
साहस का जैसा परिचय देना चाहिये था, नहीं दिया गया। 
आर्थेसमाज को केवल धर्मोपदेशक-धार्मिक-संस्था चताना और 
यह कहना कि उखका राजनीति के साथ कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
है, सब से पड़ी और ऐेली कमजोरी थी कि उसके बाद से 
उसके शाक्तिहीन होने का जो क्रम शुरू हुआ, उससे 
पह अआध्ज तक भी नहीं सम्भत्त सका है। आयसमाज के साप्ता- 
ह्िक अधिवेश!नों को बन्द कर देना, आय-सभासदां का आय॑- 
खाल की अपेक्षा सरकारी नौकरी को अधिक ओअयस्कर समझ 
खाये लगाज की ससासदी से नाभ कटवा लेना और पंजाब- 
री हाल लाअपतराय जी तथा साईं परसानन्द जी सरीखों 
को छायंसकाती कहने में मणभीत होना कोई साधारण कम- 
जोरी नहीं थी । स्तर्यीय हाल जी ने आर्यसमाज की गृह-झःलह 
के समवनथ में लिखते हुपे काजेज-दुन के लोगों को दूसरों 
की अपेक्षा अधिक देशभक्त दताया ४, किन्तु उस समय उन्होंने 
देशभक्ति के विवालियेनन छा जी दृश्य उपस्थित किया, वह 
अधयसमाज के लिये अत्यस्त लब्तास्यद और च्ृणास्पद था। 


;) 


भांडले की नजरबन्दी से लोटन के वाद अनारकली-आयेसमाज 
छो अपने समाज-सम्दिन में उनका व्याख्यान कराने का शका- 
शक साहस नहीं हुआ था। फपटियात्या से गिरफ्तार आय- 
सआाइयो के झुकदसे की परधचो करने से उनमें से किती ने भी 
किसी भी अकार का साथ नहीं द्विया था। उस समय की कठोर 
दशन-नीति का पत्ता श्री सुंशीलाल जी के उस समय के 
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कुछ लेखों से मिलता है । आपने एक लेख सें 
लिखा था कि “यह बात छिपी हुई नहीं है कि 
पंजाब के सच डिपुटी कमिश्नरों ने अपने आधीन चथा परा- 
छीन सब्र कर्मचारियों को समझा दिया है कि यदि वे आय- 
समाज के अधिवेशन में सम्मिलित होंगे, तो उनको अपनी 
आजीविका से हाथ घोना होगा ।******** राजपुरुषों ने एक 
ओर नौकरी को रख कर स्पष्ट कह दिया है कि यदि टकों से 
हाथ न घोना हो तो आर्यसमाज को छोड़ दो।” ऐसी भया- 
नक स्थिति में आशैसमाजियों को साहस, हिम्मत और 
चैये के साथ आपने दृढ़ बने रहने का आदेश दिया था, इसकी 
साक्षी भी उसी लेख से मिल जाती है।आप ने आर्यसमा- 
जियों से कहा था कि “यदि तुम से यह कहा जाय कि अपने 
परमात्सा और उसकी पविन्न वाणी वेद से विमुख होकर ही 
प्रजा-धर्म का पालन हो सकता है, तो तुम स्पष्ट उत्तर दो कि 
जिस आत्मा पर खंसार के चक्रवर्ती राजा का भी अधिकार 
नहीं हो सकता, उसको सांसारिक ऐश्वय पर न्योछावर करने के 
लिये तुम उद्यत नहीं हो ॥****** खाय पुरुषो ! क्‍या तुमको 
परमाल्मा पर सच्चा विश्वास है?! यदि है, तो फिर दो हाथ 
चालों की खातिर सहस्रवाहु का क्‍यों अनादर करते हो ! दो 
भजा वाला जिस रोजी को छीन सकता है. क्‍या सद्दस्तववाहु 
उससे बढ़ कर रोजी तुमको नहीं दे सकते १” *“खंखार का 
छुख क्षणिक है, धर्म सदा रहने वाला दै। इस लिये संसार को 


छ० आर्यश्लषमाज किस ओर 
धर्म पर न्‍्यौछावर करना ही आयेत्व है। जो सरकारी नोकर 
वौद्कि-घर्म के गौरव को नहीं समझते, उनको अपनी निवबलता 
सान कर आयेसमाज से जुदा हो जाना चाहिये। जहाँ चेद 
आर इशण्डियन पीनल कोड का विरोध हो वर्डा श्रुति को 
घ॒र्म का सूल सानला तथा जहां परमात्मा की आज्ञा का 
सांसारिक राजा की आज्ञा से विरोध हो वहाँ परसाल्मा की 
रण लेसा यदि अभीष्ट न हो तो फिर आर्यसमाज में रह कर 
भी क्‍या लास होगा ?? सचमुच, आर्यसमाज के लिये वह 
इतनी शोचनीय स्थिति थी कि श्री सुशीराम जी सरीखे निर्भ य्‌ 
नेता के होते हुग सी वह निर्भाय होकर अपने ऊंचे आदआ पर 
कायम नहीं रह सका। आर्यसमाज का सदा ही विरोध 
करने वाले बम्बई के सुप्रसिद्ध सनातनी पत्र श्री बेंकटेश्वर 
खसाचार! तक ले यह लिखा था कि “आयसमाज को इध्यर- 
उधर की चोटों ने विचलित नहीं किया, किन्तु पंजाबी झफसरों 
के टूट पड़ने पर वह विद्लित छुआ है । सफाई के इज्जहार देने 
झुरू किये हैं कि आयसमाज पोलिटिकल संस्था नहीं है, किन्तु 
घार्मिक सभा हे | क्रायंसमाज नाहक में फटफटा रहा है । वह 
अपने सिद्धाल्तों में लगा रहे उसका पक्ष सत्य है, तो उसके 
लिये घवराले का कोई कारण नहीं | कर नहीं तो डर क्पा.?? 
दूरदशी राज्नीतिक्नों ले आय समाजियों को खूब 
अच्छी तरह परख लिया | उनकी सनोजृत्ति को उन्होंने 
समझ किया । उन्होंने देख खलिया कि उनमें बह त्याग, 
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तपस्था, वलिदान और कष्ट-सहन नहीं है, जो खुडढ़ सामाज्यों 
की जड़ों को भी. हिला डालता हैं। घार्मिक-संख्थ! का बाना 
पहिन कर भी आय समाजियों ने सामूहिक रूए के उस 

साहस का परिचय नहीं दिया, जिसका परिचिय ग्रोह्श्टेण्टों 
ने दिया था, विज्ञान को धर्म-विरुद्ध ठहराने वाले ईसाई 
पादरियों के अत्याचार को सहन करते हुये युरोप के 
सत्यप्रेमी वेज्ञानिकों ने दिया था और झब्रने “कर्म” के लिये 
सर्वेस्व न्‍्यौछावर करने वाले वीर-बहादुए सिकलों ने दिया 
था | वास्तविकता तो यह. थी कि शायरामाज को शाजनीति के 
अलग रख कर -केवल धार्मिक-खसंस्या बताना एक निराधार 
मिथ्या कल्पना थी, जिसमें. सचाई का रूव-लेहा भी नहीं था। 
वहं एक चाल थी, जिससें उलल कर आशसूसाज राजनीतिक 
दृष्टि से ऐेसा आदर्श-अष्ट हुआ कि उख पर “विदेकअ्रष्टानां 
भवति विनिपात; शतझुख:” की उक्ति सोलह आया चरितारथ हो 
गई | सरकारी अधिकारियों ने जब देखा कि आर्येलमशजियों 
का झुकाव सरकारी कृपा प्राप्त करने की ओर है, तब उन्हों ने 
कोप के मार्ग का त्याग कर कृपा के झागे का अवज्षम्बन करने 
की सरकार को सलाह दी | भेद-नीति से. आयेखसंमाज को दाक्ति- 
हीन बनाने में असफल होने चराली सरकार ने. दण्ड-नीति का 
भी त्याग कर साम-नीति-का आश्रय ,लिथा -।. आयेसमाज के 
प्रति सरकार का दृष्टिकोण पएकाएएक बदल गया । जहाँ पहिले 
श्रायसमाजी होना सन्देह, . अविश्वास. और भय का कॉरुंण 


घर आर्थसमाज क्रिस ओर 





समझा जाता था, वहाँ उन पर भरोसा, विश्वास और कृपा 
की जाने लगी । सरकारी न्तैकरियों के लिये उनको पहिले 
अयोग्य समझा जाता था, अब उनको विशेषता दी जाने लगी | 
उस समय की नौकरियों बाते इस समय के पेन्शानर आयेसमाज 
के ग़के का भार थन दहे हैं | वानप्रस्थी और संन्‍्यासी न हो वे 
आयेसमाजञ के पदाधिकारी और सचालक बने रहना चाहते 
हैं। सरकारी कृपा के विशेष चिन्ह सनर्द, खिताव और ऊँचे पद्‌ 
उन्र को अनायास मिलने लग गये | गुरुकुलों तथा आय॑- 
समाजियों की शन्‍्य संस्थाओं में कर्मेक्टरों, कमिश्नरों, 
लेफ्टनेशट गवनेरें छौर दायसराय तक ने पधारना आर उन 
का गुण-गाल करना शुरू किया। आयससाजी नेताओं को गव- 
नेमेंट हाऊस के रिमन्‍्त्रण सिल्‍ने छगे । झायेसमाजियों को 
सरकार ने दोचों हाथ फैला, छाती से जगा, अपनाना शुरू 
किया । सखरकररी अफसर क्रस्त्रार्थों' में सध्यस्थ हो आरय- 
समाजियों की पीठ ठोकने लगे और आवचारप्रधान-घर्म से 
विम्युख हो उनको कोरे प्रचार में लगे रहने के लिये उत्साहित 
करने लगे | इस सब का परिणाम यह हुआ कि जिस संगठन 
ओर संस्था में ज़हर की गोली पचा जाने की ताकत थी, उसको 
मीठे की गोज्षी ने ऐसी गहरो नींद खुला दिया कि वह अपने 
आए को भी भूल गईं। आज बड़े अम्रिमान और गौरव के 
साथ आयेसमाज के चोदी के नेता भी यह कहते हुए छुने जाते 
हैं कि आयसमाज सार्वभौम संस्था है, भारत की प्कदेशीय 
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राजनीति में उसको भाग नहीं लेना: चाहिये | उसका काम 
ब्राह्मण के समान केवल धंमोपदेश करना है, उसको जीवन-मरण 
के व्यवहार से अलग रह कर केचले उपदेश करना चाहिये । 
उस के सभासदों में सभी श्रेणियों के, सभी विचारों के और 
सभी तरह के लोग हैं, जिनमें सरकारी नौकरं, पंशनर और 
पद्वीधर भी हैं, उन सभी का ध्यान रख कर काम करना 
चाहिये । ओआयेससाज को 'पैरामसाउण्ट पांवर' के स'घप से बच 
कर दूसरे सम्परदायों की तरह केवल अपने अचार में लगें रहना 
चाहिये । यह सब युक्तिवाद हम लोगों के उस नैतिक-पतन का 
परिचायक है, जिससे हमने आयखसमाज को भी नेतिक-पतन 
की गहरी खाई में ले जा गिराया है। आर्येसमाज के साप्ताहिक 
अधिवेशनों में कब आर कौन 'सत्यांथप्रकाश” के छठे 
समुल्लास की कथा करता दे १ कौन उपदेशक 
या आय नेता महर्षि के राजधर्म पर व्याख्यान देने का साहस 
करता है ? व्याख्यान देना तो दूर रह, उसको समझने, जानने 
आर दूसरों को समझाने की आवंश्यकता अन्लुभव करने वाले 
भी कौन और कितने हैं ? कब कोई आयेसमाजी “सत्याथथ- 
प्रकाक? के छठे समुल्लास, आयाभिविनय अथवा गोकरुणा निधि 
का स्वाध्याय करता दे? गरुरुकुल की छोटी श्रेणियों को चौथे 
समुल्कास का जेले गृहस्थ-प्रकरण नहीं पढ़ाया जाता, वसे ही 
आर्यसमाजियों ने छठे समुब्लोस का पढ़ना-पढ़ाना और 
सुनना-सुनाना भी सदा के लिये बन्द कर दिया है।आय- 
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समाओं के सब्द्स्सिं में भारत-मांता के लिये बलिदान होने 
वाले राष्ट्रीय नेताओं छी जयच्तियाँ नही मनाई जा सकतीं । ऐसी 
ही अन्‍य साव जशि मेक समा का आयोजन उनमें नहीं किया जा 
सकता। आयसमाज के सामूहिल्त नेतिक-पतन का यह एक 
भयानक चित्र है, जिसको आँखों से ऑझल नहीं किया जा 
सकता | यदि किया जाता है, तो सरूपष्ट डी वह बहुत 
बड़ी आत्म-बंचना है। दूससें को 'बोखा देने वाला 
पाप के - सहारे कुछ दिना तो पल-कृल सकता दे, किन्तु 
अपने आप को घोखा देने बल्ले का तुरन्त ही पतन 
हो जाता है | वह एक क्षण के लिये सी फल-फूल नहीं सकता | 
यह वात झौर है कि बह्च उसको पतना न मान कर उसमें भी 
अपना उत्थान समझता रहे। रादिं कोई सिथ्या को सत्य, पाप 
को पुण्य, अन्धकार को ग्रकाशा झीर पतन को उल्थान सम- 
झता है, ती वह अपनी ही धानि करता है। इसी हानि तथा 
आत्म-वंचना के व्याणपर सें इस समय आएर्यसमाज कगा 
हुआ है और “अन्घेनेद नीयमाना यथान्धाः की-सी हमारी 
स्थिति हो रही दे। 

-“आत्म-बंचना से प्रारम्भ हुआ नेतिक-पत्तन खसंदा ही 
इतमुखी होता है | आत्म-बंचना की ठोकर खाकर नीचे गिरने 
चीजे का संभलना यदि असम्भव नहीं तो दुःसाध्य अवश्य है| 
सावेभौम बेंद्कि-धर्मे के प्रधान अज्ञ राजनीति की सर्वथा उपेक्षा 
करके जिन्होंने: आर्यख्माज के सार्वभ्षौम होने के झूठे सुर 


पस्तावना छ्ण 
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अलापे हैं, उन्होंने उसको आत्म-बंचना की ऐसी भारी और 
गहरी ठोकर लगाई है-कि सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक 
दृष्टिं से भी उसके समासवद्‌ अपने ऊंचे आदर्श से बहुत भूप्ट 
हो चुके हैं और निरन्तर अधिक ही अधिक चीचे गिरते जा 
रहे हैं। गोकरुणानिश्चि! ग्रन्थ विशुद्ध आर्थिक इष्टि से लिखा 
गया है | पर, किसी भी आयससाजी ने व्यक्तिगत रूप से 
अथवा किसी भी आर्यसमाजी संस्था ने साम्ृहिक रूप से 
मदहृिं के गोरक्षा के मांगे का अवलम्बरन नहीं किया है और 
आर्थिक अम्युद्य की -जिन संख्याओं की ओर उन्होंने संकेत 
किया है, उनकी सचाई को सत्य साब्रित करने की ओर एक 
पग भी नहीं उठाया है स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का जो 
उपदेद वे 'सत्यार्थप्रकांद? - में कर गये हैं और जिसका आदेश 
वे अपने जीवन के समस्त व्यवहार में करते रहे हैं, उसकी ओर 
भी हमारा यथेप्ट ध्यानः नहीं है । उनके आदेश या उपदेश को 
देखते हुये कोई भी आय समाजी पएएक भी विज्ञायती बस्तु 
काम में नहीं ला सकता है| परन्तु वस्तु स्थिति इतनी आशा- 
जनक नहीं, जितनी कि निराशाजनक है। 

घधार्मिक तथा सामाजिक अवस्था और भी अधिक निरा- 
शाजनक है। माँस-के मध््यामक्ष और जात-पात अथवा चातु - 
बैण्यं के जन्मगत होने या न होने का विवाद जिस समय आर्य - 
समाज में शुरू हुआ था, वैसे तो उसी समय उसके घार्मिक जीवन 
एवं सामाजिक संगठन की जड़े ढीजी पड़ गई' थीं, किन्तु अपनी 


४६ आयससाज क्रिस ओर 


व्यक्तिगत राजनीतिक कमजोरी को सब समांज के माथे सढ़ने 
का अनिवार्य परिशास यह हुआ कि धार्मिक तथा सामाजिक 
इष्टि से भी आयसमाज में अराजकता फैल गई, उच्छुद्डलता 
समा गई ओर स्वेछाचार सच गया | 'संस्कारविधि!' के सोलह 
संस्कारों को यथावत्‌ करने वाले कितने आयसमाजी हैं? 
कितने आये सथासद 'पंचसहायज्ञविधि' के देनिक कर्मकाण्ड को 
यथाविधि पूरा करते हैं ? सन्ध्या-हवन करने वाले आय परिवार 
किसने हैं ? कितले आये घरों में आर्यससाज का धार्सिक रूप- 
रंग देखने को मिलता हे ? आर्यसमाजों के पदाधिकारियों तंक में 
पेसी बहुत बड़ी संख्या डै, जिनके घरों में वर्षों वाद अब भी 
सूर्ति-पूजा, सवग्ह-पूजा, आद्भ, त्राह्षण-मोज, जाति-सोज् आदि , 
'कुलछण' और कुकर्म” पाये जाते हैं | संस्कारों पर ऊपर से 
आयसमाज का वैदिक रंग चढ़ा आर्यसमाजी और सनातनी 
पुरोहितों और संस्थाओं को दांन-दक्षिणा दे अपने को दोनों 
ओर बनाये रखना दो खाधारण बात है | यही हमारे 

पए्रमाजिक जीवन की अवस्था दे। जात-पात, छूत-छात और - 
रोटी-बेटी के सामाजिक व्यवहार सें हमारे पुराने जल्‍्मगत ख्ढ़ि 
संस्कार जैंसे चाहिये, वैसे नहीं बदले हैं। गुण, कर्म और 
स्वभाव के अनुसार वर्ण-व्थवस्था के ढोल हम बराबर पीटते 
आ रहे हैं, किन्तु उसको अपने व्यवहयरिक जीवन के साथ तन्मय 
करने का परीक्षण तक हमने नहीं किया है। आउश्रम-धर्म की 
भी यही दुरदृशा है। वान-प्रस्थ और संन्यास आश्रम का पालन 


प्ररतावना .. छ७ 
करने चले कितने वीर पुरुष सामने आये दें ? विवाह-सम्बन्ध 
में जन्मगत जात-पात की सर्यादा को लोघने का साहस दिखाने 
चाले आयंपुरुषों की संख्या अंशुलयों पर गिनी जा सकती है। 
विवाह-सम्ब्नन्ध में जात-पात की सर्यादा न लांघने का ही यह 
परिणाम है कि हम न तो पुरानी जात-विरादरियों, न वंशानुगत 
पण्डे-पुजारी-पुरोहितों और न पॉराणिक कालीन रीति-रिवाजों 
तथा कुसंस्कारों के ही मायाजाल से अपने को मुक्त कर सके हैं। 
ऐसी दुरवस्था में आये-विरादरी का कायम होना न संभव था 
ओर न है। प्राय: सभी विवाहों में स्वायां और मुहुते देखा 
जाता है, भले ही रात के बारह या सचेरे के चार बजे का 
समय क्यों न हो और चाहे सर्ये-द्शेन आदि की विधि भी न 
की जा सके । विवाह का संस्कार क्या होता दे, केवल एक रस्म 
अदा की जाती है| सेहरा,मुकुट,कज्ञन,घोड़ी आदि की पुरानी सत्र 
रस्में यथाविशि द्वोती हैं| केवल इतना भेद किया जाता है कि 
सनातंनी पुरोह्दित की जगह आयेसमाजी पंडित मन्त्र पढ़ देता 
है, बीच में व्याख्यान देकर प्रचार भी कर देता है ओर एक पंथ 
दो काज होते देख आर्यसमाजी. जनता कृतार्थ हो जाती 
है| धर्म-कर्म का यह सब प्रपंच कोरी आत्म-वंचना दे । हमारा 
आयेसमाजी-पन समाज के , केवल साप्ताहिक अधिवेशनों के 
लिए रह गया है। वहाँ होने वाला सनन्‍्ध्या-हवन ओर धर्मोप- 
देश हमारे. सब धर्म-कर्म और सामाजिक जीवन के सिये 
पर्याप्त समझा जाता डै । इस पर भी उससें शामिल होना 


घ्र्प आयसमभाज किस ओर 
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आवश्यक नहीं दे । लमय रहा तो चले गये । कोई दूसरा काम 
॥ गया, तो सहज ही में उसकी उपेध्या कर दी जाती है। 
सी आवखस्या से हमारा संगठन क्या हो सकता था ? 
फेला एक समय झुचने में तो जाता है जब पारख्परिक परि- 
चथ के लिये 'नमस्ते! और 'शहद्दाश्षय जी! कह देना बहुत होता 
था। उस समय के आतिध्य, प्रस, सतकार, सहंदयता ओर 
हाछुभूति की भी दहुत सी बरत और घटनायें खुन पड़ती 
हैं। पर, अब उसकी छाया भी कहीं दीख नहीं पड़ती । जब कि 
उसका आधार ही नहीं रद्दा, तद्त बह केसे रह सकता था? 
एक मत, एक हानि-ह्याअ खौट एक खुख-दुश्ख की व्यापक 
भावना की शिक्षा पर शार्यलमाज की स्थापना की गई थी 
आर उयक्तिगत घासिक कीबन एछश उस शिक्षा को स्थिर किया 
गया था | व्यक्तिगत भार्सिक जीवन की ठह में रखा गया था 
सदाचार को | वह सब अब इतना ढीला पड़ गया है कि सदा- 
चार की शाव्दिक व्याख्या पर ही सब जोर आज़माया जा रहा 
है| छव्दों को बस्‍्त की खाक्न नोची जा रही है । जिन लोगों ने 
आयेसमाज को सार्वेदेशिक और चेदिक धर्म को साव भौम कह 
दाजनीति के। उससे अलग करके उसके केवल उपदेश 
करने वाली ब्राह्मण-संस्था बताने का वाग्जाल रचा है, उन्होंने 
ही आयेसमाज के द्स नियमों का हवाला देकर सामाजिक 
ओर घार्मिक दृष्टि से हीन से हीन कार्य करने की प्रवृत्ति सब: 
साधारण में पेदा की है। सांस-भक्षण, आद्भ, जात-पांत और 
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छुत्त-छात आदि के सस्बन्ध में जब अपनी व्यक्तिगत कमजोरी 
को छिपाने के लिये यह कद्दा जाता है कि आार्यसमाज के दख 
नियमों में तो इन के लिये कोई रोक-डोक नहीं की गईं है, तब 
सचमुच हम को अपनी दुरवस्था के लिये लज्िजित होना 
चाहिये | अच्छा तो यह है कि अपनी कमजोरी को कमजोरी 
मान कर उसको सुधारने का यट्न किया जाय, किन्तु होता 
ह हैं कि अपनी कसजोरी को समाज के माथे सह कर, सब 
संस्था को ही निर्बेल वनाया जाता है । यही आपत्म-वंचना है, 
जिसका खेल खेलने में इस समय हम सब आयसमाजी लगे 
हुये हैं । हे 
हमारी साव जनिक संस्थायें भी उसी आत्म-बंचना 
का शिक्रार हो रही हैं । कहने को आर्यसमाजों की संख्या 
हजारों तक पहु'ची हुई है, किन्तु उनमें जीती-जागती क्रिया- 
शील कितनी हैं? कितनों के तो सापएताहिक अधिवेशन तक 
बड़ी कठिनाई से होते हैं | उनके. श्रति आये पुरुषों की उदा- 
सीनता दिन पर-दिन बढ़ती जाती है । पंज़ाब और संयुक्त प्रपन्‍त 
में प्रतिनिधि सभाओं का संगठन कुछ अच्छा है, किन्तु अन्य 
प्रान्तों में वह नाममात्र का ही है। शिरोमंशि-सावेदेशिक-सभा 
का नाम तो 'अन्तर्रा्रीय-आये नू-लीग” रख दिया गया हे, किन्तु 
उसका प्रभाव एंक साधारण खंख्था के बराबर भी नहीं है। 
वह इतनी सुस्त है कि उसमें जांग्रति, चेतना और जीवन पैदा 
करने के लिये कुम्भकेगे को जगाने के समान भयानक आन्‍्दो- 


ण्० हा समाज किस ओर 
हब करना पहुता है। सषप्टू-्संब' (लीग शाफ सेशान्स ) की- 
सी. प्रसाव-कऋल्तय आअवबस्दा दसारी अन्‍्तर्राष्ट्रीय-संस्था' की 


हो रही है। सत्याग्रश ऊआ! सोचा लेने के लिये कितनी बाते 
बनाई गई, कितली हापीडे निकाली गई, कितनी तब्यारियां 


की गई किन्तु संद टकषि-दाय फिलस हों कर रह गया | हम 


झूराओं की सब चीदता सीदृड-भभकी साबित हुई। निर्बीर्य 


क्षालेश के शाह्यनचय से सलमान उसारा आयंसम्सनीपन 
दिककुल थोथा निदला। हमारे आाय-बीर-दलीं की सेनायें 
पानी पिल्लांने, यंद्धा एनतते छोर भेलों पर पहरा देने के काम 
की रह गटं। शरीरव की रथ्या की लस्प-सी भी कोई डेढ़ी 


प् ] 


समस्या कसी उपस्स्धित होती हे कि हस्माग सब संचित शौर्य 
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आर चीय' काफूर जो जता हे । हमको बझी हुई आग समगझ 
जो कोई हमारे ऊपर पर शख्य चलने का साहस कर लेता 
है। दिन में दो बाए सब्ज्या में 'शर्दीना; स्थाम शारद: वातमर्‌ 
का पाठ करने वालों, सस्ध-दीय तथा झोज के पुज भगवान्‌ से 
बलू-वीय तथा ओज या सु तर्मांसा प्रदान पाने वालों और 
कृण्चच्तो विश्वमर्तण! का अमिमान रुफने बालों की यह दीन- 
हीन अवस्धा कितनी सज्जासस्‍पद है १ परापकारिणी-सभा के 
जन मे कुछ न कहना ही भच्छा दे । सब शक्ति लगा कर 
भी आयंसमाजी उसकी निद्रा सह नहीं कर सके । 

इस अवस्या पर रूक कर हम कभी विचार नहीं करते 
* ओर कदना भी नहीं चाहत । उसकी हसको कभी कुछ श्याव- 
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श्यकता भी प्रतीत नहीं होती । उसके लिये हसारे पाल 
समय दी नहीं है । स्वयं चाहे वेद्र को कभी पढें भी नहीं, किन्तु 
वेद-प्रचार की छुन में हम इतने सख्त हैं कि हमारा सव समय, 
सच मेहनत, सब योग्दता, सब साधन ओर खबर घन चेद-प्रचार 
की योजनाय बनाने में खच हो जाता है। इसी लिये जो घर्म 
झाचार-प्रधान था आर जिसके प्रचार का ओऔगणेश आचार से 
होना चाहिये था, वह केवल उच्चार और प्रचार का घर्म रह 
गया है। “आचारः परमो धर्म:” को अपना आदर्श न रख कर 
हमने 'अ्रचर: परमों घर्मः? को अपना आदशे बना लिया हैं। जो 
संस्थायें हमारे वास्तविक गौरव की कारण हैं, जिनमें हम 
आचार-प्रथान-थर्म की नींव डाल सकते हैं, जो हमारे कार्य 
तथा साधना का सर्व-श्रेष्ठ परिणाम हैं, जिनकी ओर संकेत 
करके हम अपने स्थरूप का कुछ परिचय दे सकते हैं और जो 
खाधना-प्रथान आार्य-महापुरुषों के त्याग, तपस्या तथा बत्ति- 
दान की ऐसी विभूति हैं जिसको प्राप्त करके सब देश, जाति, 
समाज तथा राष्ट्र कृतकृ॒त्य हो रहा है, आज वे हमको गले का 
भार मालूम हो रही हैं| कोरे शाव्दिक प्रचार की तुलना में हम 
उनको गौण समझ रहे हैं। केवल शाव्दिक योजनाओं और 
थन की देरियों से प्रचार तो हो नहीं सकता, साथ में 
संस्थाओं का काम भी झुचारु रूप में नही हो पाता। अपनी 
संस्थाओं के प्रति हमारी यद्द संशायात्मा-वृत्ति हमारे छियि और 
संस्थाओं के किये भी घातक सिद्ध दो रहीं है। आत्म-वंचना 
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का ध्वाशाविक परश्िग्ता आत्मघात है। 

वास्तावकता गह है कि हम स्वय॑ तो असी कुछ वन 
लहीं पाये के और चल दिये रब संसार को 'आये' बनाने | 
आपने व्यक्तिगत लीवच, घर, परिवार और समाज को आये! 
बनाये बिचा सब संसख्थर को आर्य? बना देने का स्वप्न 
कऋण्वन्तो विश्वसाथरा का सारा लगा देने से ही पूरा नहीं हो 
लकतवा | सच तो यद है कि आये! झाव्द ने हमको प्र बड़े 
घोखे में छाल दिया है | हमारी आत्म-वंचना का वह भी एक 
बड़ा कारण है। अपने छिे अर्थ” शाब्द का प्रयोग करके सर्च- 
ओछ बचने का तनिक-सा यत्न किये बिना दर हमने यह समझ 
लिया कि संसार में खर्ब-श्रेष्ठ हस ही हैं ।मोर के पंख लगा 
सोर बनने वाले कोवे की-सी हमारी स्थिति हो रही दै। हमारे 
अपने सीतर, घर झौर परिवार से पौराणिकता ज्यों की त्यों 
भरी हुई है, फ़िर भी हम कहते हें आअरने को आये!) यह 
थोथा आशेत्व” कब तक निथ सकता दे ? ईकाई की उपेक्षा 
करके हम हजार ओर कारक का काम पूरां करना चाहले हैं, 
जो सिर के बत्त चल कर पृथ्त्री की प्रदक्षिणः करने के समान 
लितान्त असम्भव है। आयंसमाज के वैद्कि-धर्म का अजुष्लान 
व्यक्तिगत जीवन की ब्ैकाई से होना चाहिये। चैसा न करके 
उसकी अजुछान हम सारे संसार सें यह जानते हुये भी कर 
देना चाहते हैं कि बिना नींव और खम्सों के मसकान की छत 
.._ नहीं 320 जा सकती। हिमालय को पैदक़ नांघने सरीखे इस 
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, अखम्भव कार्य को हम पूरा करना चाहते हैं केवल ऐसे 
चेतनभोगी उपदेदशकों तथा भजनीकों के भरोसे, जो 'खत्याशे- 
प्रकादा' के स्वश्डनात्मक चार समुल्लास घोट कर “महांसहोप- 
चेशक? तो तुरन्त बन जाते हैं, किन्तु पहले दस समुन्नासों के 
अनुसार जिन्होंन शपना जीवन कभी नहीं ढाला होता । मद्दर्थि 
के तक की कोरी नकसत करना हम सीग्व गय्र हैं, किन्तु अद्धा, 
प्रेम और भक्ति की शिक्षा हमने उनके जीवन से ग्रहण नहीं 
की दै। हम अपने को उनके शाबदों का ग्रामोफोन तो बना लेते 
हैं, किन्तु उनकी तपस्या तथा साधना की ओर हमारा कभो 
ध्यान नहीं जाता | इसी किये हमारे प्रवाए का यवेष्ठ परिणाम 
नहीं निकलता शीर न भनिकल सकता छे। 

सार्यसमाज के. विस्तृत. ओर व्यापक 
कार्यक्रम के एक-एक अद्भः को लेकर नई सं॑स्थायें 
तथा संगठन खड़े हो। जाते हैं ओर देश में नव-जीवन, 
औतन्य और स्कूर्ति की लददर दौड़ जाती दे, किन्तु आयससाज 
निर्जीब-सा हो रहा हे । उसकी कार्यक्रम का श्रभाव-सा प्रतीत 
हो रहा दे। सब देश को जीवन प्रदान करने बाला, चेतना थ 
प्राण की ध्यटूट सम्पत्ति का स्वज्ञाना सपने बाला, सत्र को 
संगठन का पाठ पढ़ाने बाला ओर. लोकोत्तर महाएुरूप का 
उत्तराधिकारी होने बाला आय समाज जीवन की खोज में सट क 
रहा दे | यह कितने आश्चर्य और. दुःख का विपय हे! दूसरे 
सम्प्रदायों की घूसम-धाम, आइम्बर, ढोंग तथा बनावट क्दी 
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नकल हम आरईससाजियों ने भी करनी शुरू कर दी है ओर 
इस प्रकार सृतप्रश् देह की ठंडी पड़ी हुई नसों में गरमी पंदा 
करने की व्यथ चेप्टा की जाती है । यह हम भूल जाते हैं कि 
थे चीजे जीवन की साक्षी हैँ, कारण नहीं । इनसे जीवन का 
परिचय शिल सकता है, किन्तु जीवन पेदा नहीं हो सकता | 
लीचन तो अपने भीतर है, क्लिसके। केवल स्याग, तपस्या 
आर सतना से झ्राष्त किया जा सकता है। अपने भीतर से 
आप्त होने वादे अखूत' के लिये हमने भी अन्य मत-मतास्तरों 
आदर सम्शवायों की तरह बाह्य खाडम्वरों में उललयना शुरू कर 
द्िवाः है। “न किंग छर्मकारणय्‌' का उपदेश करते हुये भी उसके 
विरद्ध आचरख किया जा रहा हैं| इसी लिये सा्वभोस संख्था 
की गणना हिल्दू-समाज फे अन्तर्गत जेन, सिख, बौद्ध आदि के 
खमान सस्ग्रदाय के रूप में की जाने लगी है और अपने व्या- 
पक स्वरूप को भुला कर वह एक पन्‍थ बनता जाय रहा है। 
हिन्दुओं की जिस परम्परागत-लाम्प्रदाय्रिक-वत्ति को मिटाने के 
लिये आयेसमाज की सुथापना की गई थी, वह उसी पर अपना 
रज्ज चढ़ा रही है । सब को अपने में समा लेने वाला सार्वभौम 
आयेसमाज साम्प्रदायिकता के संकुचित दायरे में समाता जा 
रहा है। विद्याल आये जीवन की राष्ट्रीयता, धार्मिकता तथा 
सासाजिकता नष्ठ होकर सास्प्रदायिकता पूरे चेग के साथ 
फल्न-फूल रही है। सारतीयों की जिस साम्प्रदाविकता ने बौद्धों 
जनियों तथा सिकक्‍्रवों आदि क्रो नंतिक-पतन की सहरी खाई मं 
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मिरा कर सदा के लिये छुला दिया है, चह आय समाज पर ओऔी 
विजयी हो रही है । सब सम्प्रदायों को मिटाने के लिये स्थापित 
किया. गया विस्तृत साव जनिक संगठन स्वण्' एक संकुचित 
सम्प्रदाय बन चलना है | सचमुच, देश का यद दु्भार्य है। 
हमकी अपने संस्थापक महर्षि दयानन्द, स्वनामघत्य 
परिडत लेखराम तथा दिवंगत स्वामी अद्वानन्द आदि के वलि- 
दान का बड़ा अभिमान है ओर उस बलिदान के भरोसे हस 
सारे स'सार में 'आओइम” का झण्डा गाड़ देने का छुख-स्वप्न 
देखा करते हैं । निस्सनन्‍्देह जिन संगठनों, समाजों ओर 
संस्थाओं की नींव छहीदों के खुन और हडिडयों से भरी जाती 
हैं, वे स'सार में असर हो जाती हैं | इस का यह अथ कदपि 
नहीं हैं कि उन को अभय दान मिल जाता हैं 
ओर उनका अखि्तित्व हमेशा के लिये अक्षुण्ण बन जाता हे | 
दिवेकअष्ट होने के बाद्‌ पतन तो उनका भी होता ही है। 
सिक्‍खों, मराठों और राजपूतों ने हम आयेसमाजियों -से 
कहीं अधिक महान्‌ स्याग, बलिदान और आत्मोत्सगे किया 
है | जब वे जातियां उसके बाद भी उन्नति के शिखर पर कायम 
नहीं रह सकीं तब आर्य माज्न उनकी तुलना में बलिदान की 
इस छोटी पूंजी के सहारे केसे सदा जीवित और उन्नत रह सकता 
है ? फिर, आयेसमनाज को वौदिक-घर्म की सचाई का बहुत 
अभिमान है | छोटे-ले छोटा और साधारण आयंसमाजी भी 
इस अभिमान में इतना उनन्‍मत्त है कि वह बड़ से बड़े मद्दा- 
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पुरुष को छोडर कहे में संकोच नहीं कर्ता | माना कि 
आपवेखमान के पास स्ज की रोशनी हे | पर, वह किस कांम की 
है, थदि उससे हम आपने धर में भी उजाला नहीं कर सके हैं। 
हमारे इस सूर्य से वह दिया करी अधिक अच्छा, उपयोगी ओर 
काम का है, जो आंधियान में मटकते हुये सनुण्य को चार 
कदस रास्ता दिखा रूकता ह्े। दूसरे लोग टिसमटिमाते हुये 
दियों को द्ाथ में ले उच्नात के शिखर पर चढ़ते जा रहे हैं और 
हमझ सूर्य की रोशनी पाल हंएसे पर थी नीच ढुलाक रहे हैं । यह 
भी नहीं भूलना चाहिये हि; ल्वचाई! किसी एक ही समाज या 
संस्था की बपीती नहीं है | उसके खम्गन्व में कोई अन्तिम रेखा 
नहीं खींची जए खकती | उसका ना कोई आदि है और 
न अन्त है। उसके प्रचार के लिसे समय खसय पर अनेकों 
महापु७प आते रहते हैं ओर अगेक संध्यायं बनती रहती हैं। 
नयों का जन्‍म पुरानों को च्ितप््ष सही करता। वह उनकी 
छरती पर पर रख आगे बढ़ जाता हे | आयंसमाज के ढीले पड़ 
जाने पर सचाई का प्रचार नहीं ८ | शद्तोद्भार की समस्या 
का हल आयंससाज की प्रतीक्षा नही दःरस्ता रहा। जात-पात 

तथा छूत-छात आदि के जन्मग्त संस्दार्यों को यद्यपि आर्य- 
सम।(जी चिपटे हुये हैं, तो भी थे मिध्से जा रहे हैं। महर्षि की 

राष्ट्रीय भावना से आयेसमांज ने किनारर काट लिया, तो भी 

चह मरी नहीं । वह दिन दूनी रात ऋोरुनी फल-फूल रही है। 

उसको उद्दीछ करने के लिये आयंसमाज से कहीं अधिक शाक्तिः 
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शाली, व्यापक तथा संगठित संस्था उठ खड़ी हुई ह आर 
समस्त आयंससाजियों की संख्या से भी कहीं अधिक स्त्री-पुरुण 
उसके लिये झपना सर्वेस्व न्‍्योंछावर 'कुण्ने को तय्यार हैं। 
हिन्दी के प्रचार का काये भी आर्येसमाज के पीछे रुका नहीं 
रहा | आर्यसमाज की सीसा लांघ. कर वह दक्षिण के छझुदूर 
प्रांततों तक में बड़ो तेजी के साथ फैल गया हैे। महर्षि की 
तपस्या और मिशन के बीज ऐसी उपजाऊ. भूमि में डाले गये हैं 
कि आर्यसमाज के निर्जीय हो जाने पर भी वे फले-फूंले बिना 
नहीं रह सकते थे | हिन्दू-ससाज के जीवन में चहु सुखी क्राँति 
पूरे खेग के साथ प्रगट हो रही है। छुराने विचारों, पुरानी 
सामाजिक रूढ़ियों और जीर्ण-शी्णे धार्मिक अन्धविश्वासों 
को चह कल्पन्नातीत तेजी केसाथ छोड़ता-चला जा रहा है |: 
अपनी सम्पता, संस्कृति, साहित्य, इतिहास ओर आध्या- 
सल्मिकता की रक्षा के लिये वह कटिवद्ध हैे। बाह्य आडम्बरों से 
ऊपर उठ कर धर्म के गहरे तत्व - की छानवीन करने में वह 
कीन दे | दस प्रकार यह समझना भूल हे कि उस 'सचाई” का 
सब ठेका था एकाधिकार महर्षि केवल झायंसमाज को दे गये . 
हैं। जब आएयेसमजज दसके आचार, प्रचार और व्यवहार में 
पिछड़ रहा दे, तब नये समाजों, संगठनों ओर संस्थाओं का 
;पदा होना अनिवार्य दे । उसको महर्षि ने न रोका है और ने 
रोक सकते थे। ४ 
ह एुक॑ ओर आर्यसमाजियों के व्यक्तिगत जीवन में 


न 


ण्प खआायेससाल किस ओर 
ध्ायेत्व' कम होता जा छोर दूसरी ओर आर्यसमाज 
में साथूद्दिद्न रूए से सम्िसी सी संकट का सामना करते का 
साहस नही रहा है। इसारा कोश धर्म-प्रचार भी दूसरों के 
लिये हैं, रापने लिए चर्दी | समाजों के साप्ताहिक अझथिवेशानों 
में होम बाली कथा, उपदेश ओर धर्म-चर्चा सब दूसरों के लिग्रे 
ही है, उद्छयों पर द्वोमे गाले ब्याख्यान भी दूसरों के लिये 
होते हैं झोर शास्द्रार्ण' शादि में सी अपन लिये कुछ नहीं 
व संसार को शाय तनाले की रट में हमने अपने को 
झाये बच्यते दा रत्य खटना छोड दिया हैं | आत्म-परीक्षा 
हाट आध्-सुधार दी चर्ता हम कसी नहीं कहते। वर्ष में 
शार्यरूमाजी पदाधिकारियों के चुनाव 
के दिच एकटूठे होते हैं | उछ दिल भी झात्म-सुधार की चर्चा 


| 


नहीं होती, आत्स-परीक्ष। छोर शाल्म-समीक्षा का कार्य नहीं 


,' 


2 
|| 


किया जाता । प्रचार, खशडन-मण्डन और उपदेश में दूसरों के 
दोष निकालने का हसार्ा स्वभाव इतना नुरा बन गया है कि 
उस दिल भी दस दूखयों के ही दोपों वी घर्चा करते हैं, शक 
दूसरे पर कटाक्ष करते हैं झौर बपे सर भें यत्न पूर्वक जमा 
किये गये राम-द्वेप-कलह तथा ईषप्या का प्रदर्शन करते हैं। 
यही कारण है कि हमारी समाजे और संस्थायें दुलवन्दी का 
शिकार हो रही हैं। सानारण-सी बात पर सी कौरव-पाण्डबों 
की-सी लड़ोई मच जाती है | याद्वकुज्ञ को मिटाने चासी कलह 
शुरू हो जाती दै । सभ्यता शिप्टता, तथा सहंदयता झौर 


मो 
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आपस के प्रेम, लिद्दान तथा सहानुभूति की निर्दयतापूर्ण 
हत्या करके समाचार-पत्नों ओर पर्चेवाजी में ऐसी गन्दगी पर 
उत्तर आते हैं कि साक्षात्‌ अश्लीलता भी हमारे इस पाप कमे 
पर मारे लक्ष्य के अपना मुंह ढांप लेती होगी। पर, हमको 
लज्जा झनुभव नहीं होती । दूसरों के साथ जैसा गंदा व्यवहार 
करने की हमने अपनी प्रकृति बना ली है, चह सहज में बदल 
नहीं सकती | उसी का प्रदर्शन हम आपस में करने जग जाते 
हैं। आचार के साथ जितने भी उपसर्भ लग सकते हैं, उन सब 
का खुला प्रयोग हम एएक दूसरे के प्रति कर डालते हैं और वेसा 
करते हुये थोड़ा-सा भी संकोच नहीं करते | परिणाम यह हो रहा 
है कि हमारे लेखों, ठयाख्यानों और प्रचार में अब केवल भूत- 
काल का प्रयोग होने लगा है, वर्तमान ओर भविष्य की चर्चा 
बहुत कम छुनने में आती है। व दिक-सभ्यता इतनी ऊंची थी, 
इतनी - फैली हुई थी, अमेरिका-चीन-जापान-जमेनी 
में उसकी पताका फहराती थी, वह इतनी प्राचीन थी, 
महर्षि दयानन्द यह सब लिख गये या कह गये 
हैं, स्वामी अश्रद्धानन्द जी यह सब कर गये हैं--इत्यादि 
बातों की चर्चा हम खूब करते हैं, फिन्तु हम .क्या कर रहे हैं 
अर क्या करना चाहते हैं--इसका वर्णन करने वाले आये- 
समाज के नेता या उपदेशक कहों और कितने हैं ? अच्छा हो 
यदि आयेसमाज और आयंसमाजी कुछ. वर्षो" के किये प्रचार 
को एक दम बंद करके केवज्त आचार को बनाने में लग जाव 


॥। 
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प्रचार-प्रधारल घमम का स्थाग करके केवल आचार-प्रधान धर्म 
का सम्धदन करे। संख्या को बढ़ाने की चिन्ता में न पड़ कर 
छोख ओर पुष्ट करने का यत्न करें| 
दूसरों के दोष, कवियों और कगजोरियों को हढने के काम 
को सर्वाथा व्िकॉललि दे कर केवल अपने दोपं, कमियों और 


सशडच के काम में छग जा । सत्र संखार को आय बनाने को 
झूठी बहत्वादांक्ता के पीछे पागल न हों अपने घर, परिवार 
और समाज को आय पनाग की आकाक्षा को पूरा करने में 
पत्तचिच हो ऊांग़ । सहादि के लेखों शोर जीवनी के प्रकाकझत में 
अपने जीवन की परन्द करे शौर आत्म-परीक्षा तथा आत्म- 
समीक्षा धाम आत्म-छुघार के शुद्दद्‌ यज्ञ का अनुछ्ान करें। 
हम सब का जीव ऐसा बन जाय कि हम सें से प्रत्येक अपने 
आचार-विचार तथा व्यवहार द्वारा 'महागहोपदेशक' को काम 
' करे। हमारे हृदयों में, चुस्बरक की-सी शक्ति हो; जिससे सहज 
. में दूसरों को हम अपनी ओर आकर्षित कर सके: | 
:... अख्छुत्त छुस्तक हारा लेखक ने आर्यंसमाज - और आये- 
६ खमाजियों में यही प्रवृत्ति पैदा करने का: यत्न किया है। अपने 
| को आत्म-सुधार , के :कार्ये में लगाने की ओर उसमे उनको 
जेरित किया है। ससाज में स्वतेल्त्र विचार की भावना पैदा 
पा अपने दोषों को देखने तथा समझने के थे आदी वर्न और 
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अपने जीवन को दृढ़, ठोस तथा पुष्ट बनाने का वे यत्न करें--. 

इस इच्छा तंथा अर्काँक्षा से यह पुस्तक लिखी गई है। आशा 

ह आये बन्धु इसको इसी दृष्टि से पढेंगे और लेखक की इच्च्छा 

या आकाँक्षा को कुछ न-कछुछ अझ्षों में अवश्य पूरा करेंगे। 

बेखक की भाषा कहीं-कहीं बहुत अधिक कठोर हो गई है और 
गपने विचारों सें कहीं-कहीं वे बहुत झंधिक बह गये हैं, किन्तु है 
हर भी जिस सचाई की ओर वे आय भाइयों का ध्यान 
वाकपिंत करना चाहते हैं, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। 
खक की विचार-शतली आओऔर लेखन-दोली का एएक दोष बहुत 
टिकने वाला है | वह यह है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं के प्रति 
वश्यकता से अधिक कठोरता से काम लिया है और 
की भावना पर भी कहीं-कहीं आक्रमण किया है । 
जश्ञा' हैं उसकी उपेक्ष)। करके आये भाई -हंस को तरह पानी 
त्याग कर अपने लिये उसमें से दूध ले लेंगे | पुस्तक 
प उच्च भावना, उदार आहाय और आयखसमाज को कर्म- 

' ज्ञ संस्था बनाने की आकाक्षा से लिखी गई है, उसी को 
ने रख कर कुछ झान्‍्त हृदय से इसको पढ़ना चाहिये। 

» क, सम्पादक तथा प्रकाशक अपने को दूध का घुला हुआ 
समझते हैं| उनमें हजारों दोषों, कमियों तथा कमजोरियों 
ऐेना संभव है और आर्यत्व” की दृष्टि से उनके जीवन में 
नायत्व की कई बातें भरी पड़ी होंगी, किन्तु इसका यह 
श्य नहीं है कि हम अपने दोषों की परीक्षा न करें, 
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अयनी कशथियें को जानना न चाहें, अपनी कमजोरियों को दूर 
सबने यें थे शर्म श्र अपने संगठन को खुदढ़ न बनायें । पुस्तक 
में रात्ननीदिक इण्टि से आसमाज की गति-विधि पर विचार 
हहीं किया जया है। इसी लिये प्रस्तावना में इस विषय की 
बरतनी विस्त्त विवेधना करके स्थाली-पुलाक न्याय से यह 
दिखाने का पत्म दिया गया हे कि आयसमाज किस ओर 
ऊा रहा है? जायेसमाजी भाई विशेषपतः, आययेसमाज के नेता 
आर कार्य कर्ता, यदि इसको सहृदय इृष्टि से पढ़ेंगे और इस 
सम्दन्ध से ऋपने विचारों को प्रकट करेंगे, तो इसके लेखक, 
सरूनपादक तथा प्रकाशक समझी का परिश्रम सांथंक हो जायगा। 


दाजपुर € देहरादून ) 
४घ० सलतम्यर १६३४ 
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हम कहते हैं--- ॥ 
“हमने सत्य का संदेश संत्तार को सुनाया | हमारा 
साहित्य विश्वलायनेरी में अमर रहेगा |” 
हमने सत्य का संदेश सुना दिया और दुनिया ने सुन 
लिया शायद पालन की न हमें ज़रूरत न श्रोताओं को !! हम पत्रों में 
पढ़ते हैं । “झआ्रार्यलमाज मर चुका” फ़िलासफरों का मज़हब ही जो 
ठहरा !! नचीन वेदान्त की भी तो सत्ता ढू ढने से कम ही मिलती है! 
क्रियात्मक को आज़कल कोई नहीं पूछता ! विचार मात्र ही पर्याप्त हे! 
चीन जापान के वौद्धधर्म में भी तो अब "अहिंसा परमो धर्म:” का चिचार 
ही अवशिष्ट है !! . 
ईसा के एक भक्त ने कोढियों के जख्मों को चूस कर सहल्नों ईसाई 
बनाये | भूममूलक ईसाई मत के अनेक भक्त अबिदित देशों में-आधार, 
केन्द्र ओर आश्रय विहीन स्थानों में-जा पढ़े । चुपके चुपके, धीरे धीरे 


दर आय समाज किघर 
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थीं परन्तु नेतिक कार्य उनका भी धद्दो उपरोक्त अन्न, घन, देना था। 
यदि यद रुवर्ण धन मद्दान दवेता--जे वेद की घाणी में धर्म पर 
झावरण डालने बाला है, जिसमे परीक्षित ने कलि को आश्रय 
देकर ऋषि का अपमान किया थातेा “भसवती मित्तां देदि” को 
पुकार पर ब्रह्मचोरी को झन्त के बज्ञाय पैसे मित्रा करते । 

यह धन है जो “कण्वन्तो विश्वमायंम” को सिद्ध करेगा। और 
यह सिलेगा ग़रीब किसानों की स्त्रियों के हाथ से। वहां है सच्ची श्रद्धा, 
अनन्य भक्ति, जो, छद्मवेशी धू्तों को भो अपने मोलेपन के कारण सच्चा 
साधु समझ, सीता की तरह अंजली बांधे खड़ी रहती है। नागरिक 
महिलाओं की श्रद्धा तो सुकृमारता तक हो परिमित है । 
घन वाल्ले नाम के लिये पेसा देते हैं,धर्म के लिये नहीं । यदि 

घर्म के लिये देते तो उनकी शानदार भोजनशाला में किसी अभ्यागत 
को नित्य भोजन मिला करता। अतिथि को कौन कहे, कभो कभी तो 
संन्‍्यासी तथा उपदेशक की भी भोजनाथ नमस्ते ही नसीब होती है 
मगर १०००) का पत्थर नाम को लिये आयेसमाज व गुरुकुल के भव्य 
सन्दिर में शान से चमक रहा है। जिसमें नाम हीन हो चह परय 
किस काम का ९ आज कल बलिचैश्य देवयज्ञ में अपनी ५ रोटियों का 
अपव्यय कौन करे ९ न प्रतिष्ठा न ख्याति ! न्‍ 

* अग्निर्मे पढ़कर दुर्गन्‍्ध भस्म हो जाती है । जल में पड़कर तो 
वह जल को ही सड़ायेगी। भगधान व्याननन्‍्द्‌ की तेजोमय अग्नि में 
पड़कर यम नियम्रों के प्रतिकूल कसाया_ हुआ पूजी-पतियों का पैसा 
कुन्दन बन सकता था। किन्तु हम आयंसमाजियों के चन्दापन्थ में 
जाकर वह रक्त से सना हुआ घन बुरी तरह सड्न पैदा कर रहा है। 
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यदि हम हिन्द्‌ जाति की कत्सित रूढ़ियों को नष्ट करके छुआ 
छूत जात-पांत आदि को ठीक करना ही अभीष्ट है: तो हम वैसा करें और 
अवश्य कर किन्त इसे परमात्मा के वास्ते बेद प्रचार की संज्ञा तो न दें । 
कुम्हार और ठठेरे का काम भी -तो राष्ट्र के लिये जुरूरी है परन्त 
उसे घंद्प्रचार नहीं कद्दो जा साकता। 

गद्दीघारी सहंतों व मंदिरों की गुप्त भीषणता तथा विलासिता 
की हम खिल्ली उडाते हैं। आयेसमाज के समान कभी इन गद्दियों का 
भो उद्देश्य सहान्‌ था किन्तु भौतिक धन (सोना चांदी) की कृपा से 
विलासिता, इन्द्रिय लोलपता व गरुढम का बोलवाला होगयो। उक्त 
पिशांचों के ओने पर “मद्दान्‌ उद्देश्य” कब टिक सकता था १ यदि इन 
गदीधारी सहंतों को सोना चांदी के बजाय गजयें, घी, दूध, अच्न ही मिला 
करते तो उन गद्दियों पर व्यभिचार और विलासिता की इतनी मक्खियें 
न मिनकतीं । 

गोमक्षकों की गवनसेट' ने व्यापारिक दृष्टि से गोशाला खोलकर 

के दूने कर लिये किन्तु गोभक्त- आये-समाज से आविष्कृत दफ़्तरी 
गोशालाओं ने “ला चन्दा, दे चन्दा” की रट लगाकर भी साढेतीन गऊझ 
की संख्या चार न की। गोशाला के प्लेटफार्म पर एक मुसलमान ने 
बढा अच्छा व्यंग किया था कि यह गोशालायें नहीं गझुओं के वालप्रेस्थ 
आश्रम हैं। जिधर देखो-विधवा आश्रम, यतीमखाने, गोशालायें सब 
प्राचीन सभ्यता के नमने ! सब पैसा पैसा की ध्वनि में सग्न हैं। अपने 
खर्च से कई ग॒ना कमा कर देने वाली गौ के लिये भी चन्दा !! बेढों में 
अनेक देवताओं का वर्णन है. पर हम आयों ने “चन्दा” देवता की 


और रचना कर डाली। 


४ आये समाज किघर ? 


स्ावलंम्वन का अमृत पीकर भो स्तातक को यह व्याधि लगी। यदि 
संरक्षक का पता न हो तो इस अन्धकारमय लोक में स्नातक को जाने का 
सार्ग नहीं सूकता । कहां जावे जहां उसे भोजन मिलें ।**“** “**“केसा 
वैचित््य होता यदि स्नातक कुलभूमि से दीक्षित होकर चारों दिशा में 
पैदल चल पडते। रेल के स्टेशन को न ढूंढ कर आधनिक जेन साथआओं 
की तरह यात्री बना करते । राघ्ते के भामों में, शिव मन्दिर में, मेहतरो, 
के कँये पर था मुखिया की चौपाल में आसन जसा देते | सच्चे सीधे 
शब्दों में गांव वालों को कर्म योग, ईश्वर निष्ठा और यम नियम का 
उपदेश देते | चने, दूध, सत्त, , रूबा सूजा जो मिल जाता खा लेते। या 
“शंयोरमिस्नरवन्त न:” कह कर शीतल जल पीकर सो जाते | परन्त ऐसा 
होवे क्‍यों ९ स्नातक को चौद्ध कालीन भिज्ञओं की तरह अलकज्षित भाव-/ 
से यात्रा करना किसने सिखाया है' ? है 
नोम में निधोत्तो दी फल्नतों है, आम नहीं। प्याज में हाथ 
श्गड़ने से डुर्गन्ध द्वी आती है, सुंगन्ध नहों । 
हमें तो ईसाई मत की पतल्ून पर अपना पीत पट वांधना है. । उसकी 
' पटरी पर इंजन दौडाना है। पब्छिमी विकास को बैंदिक प्रमाणित 
करना है और “भारतोयता” धातु को कूट पीट कर मग़रवी अलंकार 
बनाना है. । प्राचीन जंगलीपन में अब कोई महत्व नहीं रहा। वह केवल" 
* कविता का विषय रह गया है | 
इझद्दे ! मद्य-माँस और प्याज के काने चाला इस धन में है कि 
किसी तरह उसके पसीने में चन्दन को महक आने छगे। 


यदि बालबच्चेदार वेतनभोगी गृहस्थ, धर्म का प्रचार करने के लिये 
उपयुफ़ पात्र होते तो बानप्रस्थ व सन्‍्यास-आश्रम की रचना करके क्यों 
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विचारों को इन्द्रियों के भोगों से महरूम किया जाता ९ यदि हारभोनियम्त 
वालों को वेतन देकर रसीद वहियों द्वाए चन्दा वसूल करने से वैदिक 
दुंदभी वज्ञ सकती तो आर्ष काल सें गृहस्थ ब्राह्मण नगरों से दूर बन सें 
बसने का पागलपन न करते । गौ. चराते चराते भी कहीं दशेन और 
बेदांग पढ़ाया जा सकता है? "जो कुछ डत्पत्त करो. उसका पदला 
आग यह् को, ब्राह्मण के। दे।।” इस रूढि मे भोले बनियों को, 
किसानों को न बांधा गया होता । 
हमने जो “चन्दा पन्‍्थ” वना कर “बेतनभोगी” सम्प्रदाय चलाया 
है इसे वैदिक संस्क्रति नहीं सहन कर सकती | हमारा यह पुनीत ,प्रयत्त 
बैदिक आदरश को तो निस्तेज कर ही रहा है, पर यह इन ठनख्वाददार 
उपदेशकों का जीवन वुरी तरह संशयात्मक वना रहा: है। यह चेद्निष् 
नि वन कर धनीश्वरनिष्ठ होते जा रहे हें। सिद्धात्त की अपेक्षा कदु-अजु 
भव ही इनका पथ-प्रदर्शक वन रहा है.। इन पर तो रहम करो | 
घन “भी” धर्म प्रचार में सहायक हो सकता है.। परन्तु कौन सा 
घन ९ रुपया मनुष्य कृत धन हे--धन का साधन है। धन वह है. 
जिस के बिना पार्थिव शरीर नष्ट हो जाबे | शरीर नष्ट होगा अन्न के 
विना। चस यह अन्न ही वास्त॑चिक धन है. और यह धन “सी”. धर्म 
प्रचार में सहायक हो सकता है । 3 
, यदि सोना चाँदी घन देतां ते! दमारो खानेजनिक प्यचस्थां 
में दूध, घो, अन्न, फलादि के बजाय पैखा-दाव की प्रथा डांली णई 
दोती, मद्रा का आविष्कार हये सदहसओं वर्ष दो गये। सोना चांदी तो 
अस्तेय अपरिश्रद के नियमालुसार आचरण करने वाले कतिपय 
धर्मात्मा पू'जीपतियों की कमो कमी. यश में 'चिनस्पश! आइवतिये 





श्‌ आय्ये समाज किधर ९ 
ठोस कार्य करते रहे | उनको वेतन देने के लिये मिशन कम्पनियां नहीं 
चर्ती थीं। रात फो सोने और व्याख्यान झाडुने के लिये गिरजाघर भी 
न बने थे। उन वेचारों को सफ़र खूच के लिये चार पेसे देनेवाला भी 
कोई न था | वह सेवा का प्र था फिलासफ़ी का नहीं | परन्तु हम 
दाशेनिक महानुभावों को सब से पहले नोकरी मिलें, फिर सफ़र खर्च के 
लिये नकद नारायण और आराम करने के लिये चूने से पुता हुआ 
घम्ाज का भव्य मन्दिर; तब हम दल वल सहित चलेंगे, कहते हुये-- 
४करावन्ते | ] श्र जे डे पर मर्दों 
कशचन्ती विश्वमार्थेम”” | यह है मृत्यु शेया पर पड़े हुये हमारे मुद्दे 
को पुकार ! यह है हमारी वेद में अनन्य श्रद्धा ! जिसे आज़ की चिन्ता 
है--मैं क्या जाऊंगा ! कहां ठदरूणा ? चह कहता है--'कण्वन्हो 
विश्वमार्यम्‌ ।” | ॥ 
बौद्धमत ने प्रचार के नवीन सार्ग का आविष्कार किया था। उस 
आदविष्कार सें प्रकृति के नियम पर बलात्कार करने से त्याग और तप की 
कुछ कलायें नष्ट हो गई थीं । ईसाई मत ने उक् सा्गे का अनु करण किया। 
उसे भी प्रकृति के नियम पर बलात्कार करने की सूकी,.जिससे तप और 
त्याग की कुछ और कलायें लुप्त हो गई । पू'जीपतियों के हांथों में प्रचार 
काये आने से ईसाई मत अभिनयशाला का विपय वन गया; क्योंकि! 
धर्मप्रचार ब्राह्मण और क्षत्रिय के ज्ञान और तेज का प्रवाह है, 
चनिये का व्यौपार नहीं । 
समझ में नहीं आता चरित्र के बिना सूखी फिलासफ़ी हसारा क्‍या 
फल्याण करेगी १ त्याग और तप के बिना हमारा चरित्र कैसे चन 
आयगा ? अतीत का इतिहास इस वात का साक्षी है कि त्याध और तप 
के भग्नावशेषों पर भ्रप् मृत्रक मत मताल्तरों को विशाज्ञ अद्यलिकार्ये 
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यर्नी और इसो त्याव तप के खिर पर पादष्रद्दार करने से चेदिक 
दिवाकर अस्त द्वो गया। झस्तेय और अपरिशग्रदद की अवहेलना करके 
संग्रहीत किये हुये कुछ सोने के टुकड़ों को, नाम कमाने के लिये दान 
करने से त्याग नहीं होता । स्थाग द्वोगा, इन्द्रियों के विषयों का निरोध 
करने से, विषयां का निरोध होगा प्रकृति घर्मे का पालन कर ने पर । 
प्रकृति धर्म का पाकन करने को सम्भावना होगी मलुष्यक्ृत श्रतोत 
ओर मतन भोतिक उन्नति को ख्तरवाद कटने से। 

चाहने को तो सभो चाहते हैं कि परम पद मिले | व्यभिचार से 
जजेरित चाहता है ऋषिदयानन्द के समान आदित्य त्रह्मचारी बनना; 
भोगों को वह भोगता रहे किन्तु चीये अक्षय ही रहे | नित मांस खाने बाले 
की इच्छा है कि उसके इशारे सात्र से बनके भयानक सिंह और सरत्त म्रग 
उसकी गोद मे' आ बैठे | कपटी व विश्वासघाती की भी यही मनोकासना 
है कि जिसे वह कहदे “तू धर्मात्मा हो जा” वह धर्मात्मा चन ही जावे । 
यह तो हमारी महत्वाकांज्षायें हैं । कल्पित मनसूबे हैं । | 

गुरुकुल का स्नातक हिन्दू राज्य के पतन का कारण, मुसलमानों को 
उन्नति का मूल जानता है, आवागसन के रहस्य ओर इतर धर्मों के 
पाखण्ड को समझता है। मुगल साम्राज्य क्‍यों नष्ट हुआ तथा ऋग्नेज़ों ले 
कैसे राज्य भाप्त किया, यह भी वह जानता है । किस मार्ग का अवलम्बन 
करने से हिन्दू अपने देश पर काबिज रह सकते थे ओर अंग्रेजों की जड़ें 
यहां न जमती, यह भी उसे माल्म है परन्तु अपनी आजीविका केसे 
उपाजन करे, यह स्नातक को नहीं आता। कैसी विडम्वना है ? प्रलय से 
प्रलय तक का रहस्य जानने वाला दाशेनिक स्नावक अपने निर्वाह के 
लिये चिन्तित है । | 
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विश्वास तो नहीं होता कि किसी वेश्या के अपरिमित धन से 
सेवा सदन खोला जाकर वेश्याओं का उद्धार और व्यभिचार का 
निम लन होगा, वे सद्‌ ग्रहललनाये बन जाचेंगी। उसी प्रकारः चोरी 
और हिंसा से प्राप्त किया घन क्या कल्याण करेगा ? ऐसे धन की गति 
तो केवल अग्नि संस्कार है । फिर भी धनपतियों ! यदि तुम्हें अपना 
धन लगानां ही है तो उसे हिन्दू जाति की कुरीतियों के नाश में लगाओ | 
अछूतों को उठाओ और राष्ट्र का निर्माण करो। दया करके हिंसा, स्तेय 
से प्राप्त इस धन की इस परम पवित्र अहिंसामय वेद प्रचार यज्ञ सें 
आहुति मत दो। भगवान तुम्हारा कल्याण करेगा | ऋषि दयानन्द पर 
ओर उसके लगाये अमृत वृक्ष पर दया करो | 4 

कौन कहे १ हम कैसे कहें कि हे धनपतियों ! तुम हिंसा और 
तेज से लिप्त धन संचय की इस प्रवृत्ति को त्याग दो १ हम में वह तेज 
कहां है, जो हम कहें और तुम सुनलो ? तुम्हें आदेश कर सके और 
तुम आल मीच कर उसे मानलो, ऐसे तपस्वियों की तो अभी काश्त ही 
शुरू नहीं हुई ! 

हम बहुत आगे बढ़ गये हैं। अब हमें पीछे हटना चाहिये। 
भगवान्‌ राम का अग्रगमन राक््सों की लंका तक ही हुआ था, जहां 
रावण की पाप के सोने की नगरी थी, जहां देवताओं को छूट कर लाया 
हुआ धन था, मेघनाद जेसे कुचक्रियों ने इन्द्राणी का अपमान किया 
था्‌ और जहाँ लन्‍्पट रावण सीता को हरण करके ले गया था, यद्यपि हम , 
आरयसमाजियों के चह लंकेश वेदों का कहीं प्रकास्डतर पश्डित 
था। वहां, उस सोने को लं ''हिरण्सयेन पाने पिहित 
मुख” सत्य का मुख हक बम ! के 

/ तरद का रहस्य बेदों का 
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परिडत रावण भी नहीं जानता था। वहां से आगे जाने में राम के 
सर्वनाश का भय था | वहां जरूरत थी “पोछे हटऊं/ । राम पीछे हटकर 
आयोध्या चापस आ गये । आओ ! हम भी भौतिक उन्नति की खणों लंका 
से लौट चलें ! जहां वेदों का परिडत विचलित हो गया वहां हम अछूते 
रह सकेंगे १ बस उस राम की अयोध्या को लोट चले जिसने हँसते 
हँसते दो विशाल राज्य प्राप्त करके दान कर दिये थे | 

सोचो तो, राम, लखन और सीता के निर्वाह के लिये कौन 
सहायता देता था ? वे क्या खाते थे ? पूरे १४ वपष की अवधि थो। थे 
तो ज्ञत्रिय थे दान भी न लेते होंगे। जहां रेल, तार, सड़फ न थीं उन 
-बीहड़ बनों में ऋषि, मुनि, बनवासी ब्राह्मण क्‍या खाते थे ? सत्यचान 
सावित्री ने चार प्राणियों के लिये कौनसा पेशा कर रक्खा था १ शायद्‌ 
कोई कहे, तव हमारा राज्य था, एक एक कुलपति के पास द्स हज़ार 
ग्ये थीं। अब वैसा होना असम्भव है । असम्भव तो कभी गुरुकुल भी 
था। असम्भव चही है जिसे हम करना नहीं चाहते। यदि महर्षि 
दयानन्द की “गोकरुणानिधि” का तसखमीना अटकल का घोड़ा नहीं हे 
तो “गोकरुणानिधि” के तखमीने के अनुसार गुरुकुलों के उस घन से 
जो केवल शानदार इमारतों में हो लुदाया गया है, पन्द्रद-पन्द्रद दज़ार 
गडये तैयार हो जातीं | 

आप संस्कृति के प्रेमियो ! यदि हमारा निभूस सच्चा विश्वास हे 
कि भरत ने राम सीता के लिये कोई रमणीक सुन्दर बंगला नहीं बनाया 
था । मिलेरिया आदि से बचने के लिये कौशल्या, सुमित्रा ने कोई प्रबन्ध 
नहीं किया था| सेवक स्ेचिकायं व अज्ञादि कुछ भी तीम प्राणियों के 
लिये अयोध्या से नहीं भेजे गये थे। यदि हमें विश्वास है कि पश्च 
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पाणडबों ने अपने चचा विदुर आदि के लिये आधुनिक वानप्रस्थ 
आश्रम जैंसा सुन्दर महल नहीं वनाया था तो आओ ! उपनिषद, 
रामायण, महाभारत आदि में वर्णित ऋषि-झुनियों के आश्रम के समान 
“आप ररुकुल” जंगली गुरुकुल बनायें । केबल परीक्षण के लिये खोल 
देखें । नहीं, परीक्षण करने की हममें शक्ति नहीं। तब अनुकरण 
ही कर देखें। शायद हम अनुकरण करने लायक भी नहीं रहे । तो 
-दयानन्द की अन्षर-अक्षर आज्ञा का पालन ही करे। हम भगवान कृष्ण 
“की आज्ञा से “कर्मण्वेबाधिकारास्ते मा फलेप कद्ाचन” के उद् श्य को न 
लेकर फेचल “भगवान दयानन्द्र का आईइश हं” इस भात्त पर एक 
आप कल खोलें जो न शुक्क ले न दान। 
प्रत्येक देश की गवर्नेमेंट “चचिड़ेया घर" ओर “अजाबब घर” पर 
“लाखों रुपये व्यय करतो ह, जो उस गवर्नमेंट को न आ्थिक लाभ पहु चाते 
हूं और न राज्यब्रद्धि, न राज्य रक्षा करते हें ।अतः“कृण्चन्तोविश्वमायम्‌” 
'के बतपतियों ! आओ, हम आवपकाल का एक “अजायवब घर” ऋषि 
दयानन्द की आज्ञा से ही बना डालें । उसने तो अपने गुरुदेंच को स्वेस्त 
“ दिया हम इतना ही त्याग करें | आनन्दकन्द भगवान दयानन्द की पुएय 
स्पृति घट घट व्यापक हे. वे हमें व्न देंगे । सब यज्ञो का कल्याण करने 
बाल शिव हमारे यज्ञ के श्रम बनेंगे । प्रकृति माता के स्तनों का द्घ 
- पीकर बह “जंगलो ग्ुरुकुत” फले फलेगा । आर्यससाज की 
- शक्ति का शोषण करने बाली संस्थाओं ने अचार धारा को सखा 
डाज्ञा परन्तु “यह “कुल”? गो (प्रथ्वो) से रस (अन्न) लेकर 
गौ (गाय) के-अम्रत (दूध) पर जीयेगा । शोपण न करके 
पोषण करेगा। उपनिपद्‌ मण्डल वनों में दो देने चाहिये, देहखो 
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मा 
ओर लाहौर जेसे नगरो में नहों, ये रुथान ते। व्यापारियों, शासकों 
तथा जड्‌ धादियों के क्रीड़ा केन्द्र हैं। बोद् भिक्तुओं को तरह यह 
“कुल” झा घानप्रस्थियों, घनधालो श॒दस्थ आह्यणोंका “विद्दार” 
बनेगा जद उन्हें अन्त, दुध ओर फल मिलेंगे। 

भगवान कृष्ण के शब्दों में “शरीर यात्रा चल्न सके” उतना उपाजेन 
करना ही आदर्श है | किन्तु जहां आजोविका के सब पवित्र साधन नष्ट 
हो चुके हों, सव सार्ग वन्‍्द्‌ कर दिये गये हॉं--जहां छल कपट से भी 
निर्वाह समस्या जटिल हो रही हो वहां आदशे हित न सही, बेवसी से 
ही “निर्बाद मात्र?” पर आ जाना सममदारी है । 

“ इतिहासज्ञों खरे छिपा नहीं है. कि वौद्कात़ में क्‍या चेप भूपा थो ९ 
उस समय के धनाड्य तक घुटने तक धोती बांधते थे । झ्लियां तक सिलने 
वस्त्र न पहनती थीं । अभी कत्ल तक हमारे बाज़्क लंगोटी लगाते थे 
और खाते थे दूध, दही, घी, जो, धान आदि । हरएक भिक्षु था अछुमवों 
कुशल वेंदूय। आज भी उस प्राचीन पद्धति का चिन्ह शेप है कि प्रत्येक 
साधु किसी औपधि को जानता ही है। स्वर्ण से भरपूर दूध की प्याऊ वाले 
चन्द्रगुप्त के राज्य में जब भारतचासो केवल घोती पटका बांधते थे, तब 
इस घोर दुर्भिज्ञ पीड़ित भारत में लंगोटो भी अपव्यय है. | 

देश की स्वतन्त्रता के लिये, सांनव चरित्र की रचना के निमित्त, चेद्‌ 
भगवान “कांति महायज्ञ” सें नरबति सांग रहा है---“दानः और 'दक्षिणा! 
के लिये चिल्ला रहा है, आत्म हत्याओं से कामन चलेगा। नरवलि 
चाहिये, नरों की जो मूक जीवन व्यतीत करने वाले नरपशुओं को 

' चलिवैदी तक खींच ला । देनिक' अण्डा देने बाली सुर्सो (अखबारी 
हलचल) के द्वारा “ऋण्वन्तो विश्वमायम्‌” का काम पूरान होगा। इसके 
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लिये तो सब वे पूर्ण स्वाह्य कह कर हीं समुद्र-मन्धथन करना होगा । तभो 
रत्न हाथ लगेंगे। आओ ! भगवान द्यानन्द की तपस्या को मनुष्य मात्र 
का अलंकार वना दें। यह प्रदर्शिनी मे रखने को चीज़ नहीं हूं । हमार 
परखाओं ने भगवान घुद्ध की तपस्या को नुमायशगाह में कु द कर दिया 
जानते हो उसकी कैसो ददेशा हो रही है ? हमतो ऐसे क्र र त बने 


गरुकुलों ने उन्नति, विकास और सफलता का विचित्र अथ किया। 
धंनियापन, शोहरत, इश्तहारवाजी व प्रदर्शन ही उनका मूल मन्त्र चना 
रहा | चाय की कंस्पन्ती की तरह पैसे की मन्‍्डी मे प्रदर्शन करना उन्होंने 
आपना महान उहेश्य वना लिया । जो गोपनीय थी, सुन्दर वन में, जंगलों 
पन के (आकतिक) रूप में गढी जाने योग्य थो बह स्नातक मूर्ति चौक 
बाज़ार में ढाली जाने लगी | 


स्नातक गरुकल के नक्शे हैँ।यदि स्नावकों से संतोप नहीं तो गुरुफुल 

को बदल दो। ये जंगल से नगर वनना चाहते हैं। अब 'आपकाल की 
पद्धति का अक्षर-अक्षर अनुकरण कर के वौद्ध कालीन भिक्षुओं के 
“बिहारों” के समान 'आपकुल” वनाओ,जिसमें 'विदूयालय' 'आश्रम' आदि 
के भव्य कमरों, वेरकों के बजाय गउयें, वृक्षों की शीतल छाया. बड़े बड़े 
बाग पर्णकटिये हों ।कोपीनधारी गुरु और शिष्य हो। कच्चे अज्ञ, दूध 
फल भोजन हों। कटिवस्त्र धारिणी कुलसातायें हों ।गुरुकुल 'कुल 

: (कुट्ठम्ब) हो न कि वेतन भोगियों का कारखाना । कुलपति वानग्रस्थ, स्त्री 
पुरुष चनवासी, गृहस्थ दम्पति, बालक व कन्याये इस “कुल” (कुटुम्ब) के 

. अवैतनिक समान ग्राणी हों । १० चर्ष त्तक के चालक बालिका साथ पढ़ें । 


पढ़ावें कुल मातायें। किन्तु बालक बालिकाओं के आश्रम (80777) 
प्ृथक्‌-प्थक हों। 


_____ ग़रूछलों का आपं॑ स्वरूप श्इृ 
कुल वासी प्रवन्धक व शिक्षक स्वयं तपस्वी बने और बालकों की 
बनाये । अपनी आवश्यकताओं को इतना कम कर लें जिससे आगे 
न्यून करने से भौतिक शरीर के क्षय की सम्भावना हे। । 
काराज़, पुस्तक, नमक और लोह क्रय करने के लिये 'मुद्रा' की तलाश 
करनी पड़े । शेप सव “कुल” में उत्पन्न हों ॥ सब इस कल के आजीवन 
सदस्य हों। खेती, गोपालन, - बाग़रात, सत कातना, कपड़ा बनना 
आजीविका के साधन हों। हाथ ओर पत्तों पर भोजन करें। जिनके 
कारण चोर का भय हो और जिनके लिये मुद्रा की आवश्यकता 
हो ऐसी वस्तुओं को घटा कर शून्य तक पहुचादें । स्वावलम्बन 
का यही सर्वोत्तम दाशनिक साधन है । अपनो आवश्य- 
कताओं को सर्वथा घटा देने बाला द्वी कर्मयोगो है। अपने लिये 
जिसे कुछ नहीं चाहिये वद्दी दुलरों के किये सब कुछ कर 
सकता दै । 
ऐसे “आपकुल” ही बेदिकधर्म के “विहार'-'केन्द्र” हो सकेंगे। 
इन कुलों के स्नातक व स्नातिकार्ये दूसरी दुनियां की चीज़ होंगी, जो रेल 
स्टेशन को न ढू'ढ कर अपने अपने मोलों मे औषधि भरकर बोद् मिचुओं 
की तरह बेंदूय उपदेशक के रूप में सपत्नीक और कभी कभी अकेले प्रकाश 
रश्सियों की तरह चारों दिशा में घावा करेंगे। मीश्मावकाश, रविवार, पूर्णिमा 
अमावस्या तथां अन्यान्य प्र तिथियों पर यह त्यागी तपस्वो कुल कुट॒म्बी 
अपने ब्रह्मचारी ओर कन्याओं के साथ दस कोस तक “कण्वन्तो विश्व- 
सार्यम”का सलाद किया करेंगे | उन्हें न वेतन की ज़रूरत होगी, न रखीद्‌ 
बहियों की । आये समाज संद्रि और प्रतिनिधि की विशाल इमारतों के 
गवनमेंट द्वारा छीने जाने या भूचाल द्वारा भूगर्भ में पहुंचने से भी इन 
के प्रचार काये में कोई वाधा न होगी । 








हमारा आदश 





(क) यम ओर संस्कार 





संथ्‌ वालक सामान नहीं होते | जहां इनके शरोर स्वास्थ्य चल 
और, बद्धि की कशाप्रता में विपमता होती है वहां उनके ईप्या, हे प, 
शगादि में भी न्‍्यनाधिक्य होता है. किनत असत्य भागण, स्तेय, हिंसा, 
ब्रह्मचर्य नाश की प्रवृत्ति किसी वाज्ञक में नहीं होती । सत्य मानना ओर 
सत्य करना ज्ञान पर अवलम्बित हे किन्तु सत्य भापण बालक के लिये 
ऐसा स्थूल नेसगिक नियम हे कि उसे यह बिना किसो शिक्षा फे स्वतः 
'ही.श्वासोच्छुवास की तरह पालन करने लग जाता है । उसी प्रकार स्तेय, 
हिंसा, अक्यचर्य नाश की ओर उसका ध्यान ही नहीं होता । पंच यम प्रकृति 
के स्थूल्तम सरत्न नियम हैं । 
(१) जो “ है” वही जानो। जो जानो चही करो तथा कहो । (सत्य)- 
(२) किसी को दुख सत'दो- ।-( अहिंसा ) 
(३ ) ब्यथ मत लो-। ( अपरिगह ) 
(४) अपनी क्षति मत करो-। ( ब्रद्मचर्य ) 
'(& ) जो दूसरे ने प्राप्त, किया है उसे न छीनो न चुराओ | ( अस्तेय) 
वालक उपयु क़ पंच नियमों का स्वमावतः-पालन करता है किंतु ज्ञाने- 
निद्रियों के विपयों के संस्कार न्यूनाधिक्य-रूप में राग-हवप की वृद्धि, के 
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कारण अनत कर्म की और आकर्पित किया करते हेँ और तभी उपय क्व पंच 
यमों के साथ व्यभिचार होने लगता है ।. कुछ तो धालक संरक्षकों के 
कृत्यों को देख कर, कुछ उनके आदेश से तथा अन्त में अ५न्ती ज्ञाने- 
न्द्रियों के विपयों की पूर्ति में बाधा पढ़ने से पंचयमों को भंग करने लग 
जाता है,ओर पंचयसों का भंग ही अनत कर्स है। 

(१) चालक जो करना चाहता है उसे उससे रोकने से वह मिथ्या 
भसापण का आश्रय लेता है | | 

(२) बालक जो चाहता हैः उसके न . मिलने से चोरी करता हे. 

(३) बालक अपने अभिलापित कार्य की पूर्ति में चाधा देने चाले 
- के प्रति परोक्ष वा प्रत्यक्ष हिंसा भाव उत्पन्न कर लेता है । हे 

(४) पंच-द्ञानेन्द्रियों के विषयों के रस से परिचित होकर वह 
उनमे ही तल्‍लीन रह कर अपना क्षय करने लगता है. । 

(४) उक्त सनों के साधनों को अपरिमित रूप में :संग्रह करने की 
इच्छा से वह दूसरों को उनकी नेसर्गिक आवश्यकताओं से भी: वंचित 
करने का प्रयत्न. करता हे । 

* यही पांच यों के साथ व्यभिचार है। 

चालक अपनी “चाह' को माता के पेट से नहीं लाता । पांच ज्ञाने- 
निद्रयों के विषयों को जान कर हीं वह अपने जन्‍्मान्तर के संस्कारों के 
वर्श उनमें न्यूनाधिक रूप से चांह स्थिर करता है । शान्ति पर्व में महात्मा 
भीष्म ने कहां है-- , / ' / /'' 7-३ ; 
« विज्ञायार्थ हिं. पत्ननामिच्छापू् प्ंचर्तत | प्राप्य तौव॑ जांयते कोमो छ पो 
वा भरतपंम ]। तत॑स्तदथ यंतते कमचारभते महंत्‌ । इष्टानां रूपगन्धानाम- 


है १८६8 ८० 


- १ आय समाज किधर १ 
श्यासंच चिकीपति॥ तती राग: प्रभवाति हू पश्च तदन्तरम्‌ । ततो लोभ: 
प्रभवति मोहरच त्तदन्तरम्‌ ॥” शान्तिपव । अध्याय र७ए । ३.४५ 
अतः जो बात वालक के लिये हेय है, उससे अनभिज्ञ रखना ही 
ब्रह्मचारी के हृदय में उस विपय की “चाह” उल्तज्न न होने देने की महाव 
युक्ति है । जिसे वह जानता नहीं उसे प्राप्त करने की वह इच्छा न करेगा। 
जब वह इच्छा ही न करेगा तव उसे उस कार्य के करने से रोकने की 
आवश्यकता ही न होगी और जब उसे कोई रोकेगा ही नहीं तव उसे चोरी 
से कार्य करने तथा मिथ्या वोलने की आयोजना ही न करनी पड़ेगी | अतः 
कारण न होने पर कार्य मूत्त रूप ही नहीं होगा । इसी प्रकार, हिंसा, परिमह्‌ 
आदि के भाषों का जन्म हो नहीं हो सकता। 
यों का पालन करना, जो प्रकृति के स्थूल नैसर्गिक नियम हैं एक 
सहज कार्य है, यह हम ऊपर प्रमाणित कर चुके हैँ किन्तु इस माया के 
वहु रूपों से कैसे बचे १ इस प्रकृति के पांच विपय (रस, रूप, गंध, शब्द 
और स्पर्श) तो धीर वीर जितेन्द्रियों को भी चंचल कर देते हैँ । फिर 
उनकी क्या सामर्थ्य है जो जन्मान्तर के कुसंस्‍्कारों को लेकर आये हैं; 
जिनकी अ्वृत्ति, इन्द्रिय विपयों में ही जन्मान्तर से भयानक रूप से दांत 
गड्डढाये बैठी है । इस माया पति की माया ने तो संतों को भी डांचाडोल कर - 
दिया है, “रसैया तेरी माया ढुंद॒ मचायै” इत्यादि | 
उपयु क् वाधा भयानक है तथा विचारणीय भी है । प्रकृति के 
सोहमय आकर्षण के विषय से हमारे सामने तीन चाते आतो हैं । 
(१) क्या साया ( प्रकृति ) को परमात्मा ने सजुष्यों को भूस से 
फंसाये रखने के लिये ही भोहक बनाया है ताकि मनुष्य इसके मोहजाल 
- में उल्नका रहे ? 
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(२) क्या प्रकृति का मोहमयरूप मोक्ष भांप्ति की परीक्षा का विषय है ? 
(३) क्ष्या प्रकृति स्वभावत: सोहक है ९ है थे 
मंगलमय भगवान्‌, जो हमारे सच्चे पिता मित्र और हितेषी हैं, 
भ्रकरति को मोहमय क्‍यों बनाते ? वे तो हमारा अत्यन्त कल्याण चाहते 
“हैं| यदि भगवान्‌ की कोई इच्छा है.तो यही कि हम मोक्ष प्राप्त करे । 
पिता तो सदा ही पुत्र के लिये मार्ग को सरल बनाता है न कि जटित्त.। 
पुत्न को पितां के पास पहुँचना है । पुत्र के लिये उस अन्तर को पूर्ण 
फरना ही यथेष्ट पुरुषाथे है. जो उसके ( पुत्र के ) और पिता के बीच सें 
है। बालक दुग्धपान के लिये माता के पास दौड़ कर जाता है किन्तु बह 
खड़ी हुई मां की छातियों तक. नहीं पहुँच सकता। तब बालक करुण 
दृष्टि से मां को देखता है । मां वालक की असमर्थता से आए होकर उसे 
उठाकर हृदय से लगा लेती है.। बालक काट पुरुषाथ मां के चरणों तक 
पहुँ चने पर समाप्त दो जाता है.। वाद में तो माता की दया ही काम करती 
है । जो माता वालक को बिना उसके पुरुषाे के अपने चरणों से उठाकर. 
हृदय से लगा लेती है, दूर से दौड़ते हुये वालक के साय में ऐसी बस्खु 
ढालेगी जिसके मोह में पडु कर बालक पय:पान को ही भूल जावे. ९ 
जगब्जननी तो हमें अपने पास बुलाना चाहती है. ताकि हम उसके हृदयः 
का अभ्ततपान करें | वह तो यहां तक स्नेहमयी हे कि जब हमारी शक्ति 
समाप्त हो जाती है तब बह रवय॑ आगे बढु कर हमें उठा कर अम्तत 
पिलाती दै | जो विश्वमाता बिना .हमारे पुरुषा्थ के केवल हमारी 
असमर्थता से आउ् होकर हमें चरणों से उठाकर हृदय से लगा लेती है. 
बह जगदम्बा इसारे मार्ग में माया के-अ्क्ृति के मोहमय कांटे, वाधायें 
नहीं बखेर सकती । 


है श्य्य सम्राज किधर 
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(२) तो फिर यह माया मोह के कांटे केवल परीक्षा का विपय है १ 
यह बात भी न्यायसंगत प्रतीत नहीं होती । व्यायामशाला में जब कोई 
ज्यायाम सीखा जाता है तव वहां का स्थान साफ़ कर दिया जाता है 
ताकि व्यायाम करने वाले को कष्ट न हो । यहीं तक नहीं उस स्थान को सुखद 
बनाने के लिये वहां घास रेत आदि तक विद्धा दिये जाते हैँ | शरीर की 
साधना हो पुर्षार्थ तथा परीक्षा का विपय है न कि कांटे कंकरों को 
दृटा कर खाधना करना । दुसरे विध्न वाधाओं के साथ युद्ध करने की 
शिक्षा और अभ्यास तथा उसमें सफलता आआ्रप्त करने की आवश्यकता तो 
तब होती है जब कहीं दूसरे स्थान पर वैसी बिघ्न बाधाओं से मोरचा 
लेने को सम्भावना हो । सेना का अश्वारोही खाई कूदने का इसलिये 
अभ्यास करता है! जिससे वह आगे खाई कूद सके । अश्वारोही भी 
घोड़े की परीक्षा इसीलिये लेता है. ताकि वह जान ले कि घोड़ा भविष्य 
में, यदि आवश्यकता पड़ी तो खाई कद जायगा वा नहीं किन्तु मां 
प्राप्त'कर लेने के पश्चात्‌ तो जीव को किसी भी साया रुपी खाई को 
कदने की आवश्यकता ही न पढ़ेगी। कोई भी परीक्षक ऐसे विपय की परीक्षा 
नहीं लेता जो परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति के भावी जीवन के लिये न तो 
आवश्यक ही हो और न उसका भावी जीवन सें उपस्थित होना सम्भव 
ही हो । मुक्त जीव को माया मोह से जब सरोकार ही न रहेगा तव इस 
साया-मोह रूपी बाधा को उत्तीर्ण करने का अभ्यास करना तथा 
उसके भेदन करने की सामश्ये शक्ति को जानना युक्ति युक्त नहीं । अतः 
साया सोह सुक्ति की परोक्षा का विषय नहीं। 

(३) तब क्या भ्रक्ृति स्व॒त: मोहक है 


मु का विकासवाद इतना शुद्ध, स्वच्छ व प्राझल है. कि माया इमें 
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लेशमात्र भी विमोहिन नहीं करती। वेद ने प्रकृति के सम्बन्ध से कहा है |: 

सुच्रामाणं पथिवीं दयामनेहरस सुशर्माणं अदिति सुप्रणीतिम्‌ | देवीं 
नाव॑ स्वरित्रा ममागसो अन्नवन्तीमाइहेसा स्वस्तये ॥ ऋर० १०, ६३, 
१० । यज्जु० २१, ६। अथ० ७; ६, ३ । 

जो साया (सुत्रामाणं ) ठीक ठीक रहा करने वाली ( प्थिवीं ) 
विरूृत आश्रय देने वाली ( दूयां ) ज्ञान प्रकाश करने वाली ( अनेहसं ) 
कभी हानि नहीं पहुँचाने वाली ( सुशर्माण ) उत्तम सुखदात्री (सुप्रणीति) 
श्रेष्ठ मार्ग से ले जाने वाली ( स्व॒रित्रां ) उत्तम पतवारों वाज्षी (अल्लवन्ति 
कभी न चूने वाली, छिद्र चुटि रहित ( अदिति दैवीं नाव॑ ) दिव्य नौका 
के रूप में जो अखण्डित प्रकृति हे। क्या चह हमें मोह में लिप्त कर 
सकती है, वह तो बडी पवित्र है। ( देवीं नावं ) दिव्य नौका पर तो हम 
( अनागस: ) निप्पाप होते हुये ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये (आरुद्देम) 
चढ़े । 

हम विद्वानों, ऋषियों तक की वाणी को भ[ंत कह सकते हैं. किन्तु 
भगवान्‌ की भगवती वाणी वेद में तो हमें संशय हो ही नहीं सकता । 
उपयुक्त मन्त्र ऋग्वेद में ही नहीं अपितु यजु और अथवे में भी है। 
प्रकृति की पवित्रता व साथंकता की वेद्त्रय ने डिंडम नाद से साक्षी दी 
है. ताकि अल्पक्ष मनुष्य भून्तिवश “माया नटनी है, मात्रा मोहजाल है, 
यह जग झूठा, यह संसार मिथ्या है” ऐसा प्रल्ञाप न करने लगे | फिर 
भी हमें मोहपाश में फंसाने वाली कोई वस्तु है अचश्य | वह क्‍या हैः ९ 
हमें प्रकृति का साज्षात्‌ पांच ज्ञानेन्द्रियों से होता हे.। इन इन्द्रियों 
को कौन बस्तुययें विमोहित करती हैं ९ 

.' शब्द--्रकृति के जितने शब्द हैं उनसें एक भी ऐसा नहीं, ज़िसे 
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'जुन कर मलुष्य शब्द माधुये में आसफ़ हो । कोयल के शब्द तक में 
किसी की वासना नहीं होती । प्रकृति ने श्रपनी रचनाओं में शब्द माघुर्थ 
ऐसी कुशलता से उत्पन्ध किया है कि वह हममें वासना उत्पन्न नहीं 
करता । स्व॒र-ताल, राग-रागनी, नाना प्रकार के वाद्य ये सच मनुष्य के 
आविष्कार हैं जिससे मनुष्य कमरसिया वनकर दर दर का मिखारों तक 
बन जाता है । मनुष्य के इस विपाक्त आविष्कार के लिये व्यवस्था बनी 
गाना मोहिनी घिद्या है? इसी मनुष्य ने दूसरों को अपने वाग्जाल में 
फंसाने के लिये भाषण कला वना डाली। संसार में जितने मघुर मोहक 
शब्द हैं जिनमें वासना उत्पन्न होती है वे सब सनुष्य की रचना हैं। 
प्रकृति, विक्षति, साया ने उन्हें: कभी नहीं चनाया। | 

रझूप--अक्ृति की रचना में नदी, धृक्त, पर्वत, पशु, पक्ती, नत्ततर, 
सू्े, चन्द्रमा, दिखाई देने वाली वस्तुये हूँ.। प्रकृति की रचना में स्त्री 
पुरुष बिलकुल नग्न हैं, तेल, फुलेल, वस्त्रालंकार-साया की रचना नहीं । 
साया के स्वरचित उद्यान, वन, उपचन, सरिता तट, तथा चांदनी रात 
किसी को विमोहित नहीं करते | उन सममें प्रकृति ने उतना ही रूप रखा 
है. जितने की आवश्यकता थी | उस रूप में “मोह” उत्पन्न करने की 
मादकता नहीं | कोश्मीर व सानससरोवर के सर्वोत्तम र्मणीक दृश्य 
भी दशक के हृदय में राग उत्पन्न नहीं करते । किन्तु मनुष्य के आवब- 
घ्कार में मॉपड़ी से लेकर लाखों मुद्रा की लागत को अट्रालिकाओं को 
देखते ही दशेक के सन में शाग पेंदा होता है. "मेरा भी ऐसा ही महल 
बने” ओर वहीं से चासना का जन्म होता है । चसखालंकार तथा वे 
समस्त व॒स्तुये जो बाजारों में नज़र आतो हैं हमारो ही रचना ह्जो 
हुप के कारण बाज्ञार में बिक रही हैं.। इन मनुष्य आविष्कृत चस्तुओं 
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का रूप ही दर्शक के सन में वासना उत्पन्त करता है “मैं भो इसका 
संग्रह करूँ |? जंगल की काली युवती वस्र और ऋगार के संयोग से 
कोमलांगी गौर वर्ण सुन्दरी वन जाती है. । चस्त्रालंकार व केश-विन्यास 
उसे रमणी बना देता है। हम भी कह देते हैं “स्त्री माया का रूप है" । 
परन्तु ये सब रचनायें मनुप्य की हूँ, प्रकृति की नहीं। प्रकृति का नैसर्गिक 
रूप तो मोहमय है ही नहीं | ये सब हमारी रचना हैं जिनके प्राप्त फरने 
के लिये हम आतुर हैं. तथा जो हम अपनी ओर अनुरफ़ करके ज्यथित 
फर रही हैं | 
, शब्ब--अक्ृति के उद्यान के फूल, काष्ठादि सुगन्धित हैं. परन्तु वे 
नासिका के लिये बासना उत्पन्न नहीं करते । माया ते इनमें सुगन्ध 
ऐसी होशियारी और इतनी उचित मात्रा में रखी है कि वह न तो 
हानिकर है और न आसकफ्ि ही उत्पन्न करती है । मनुष्य के लगाये 
उद्यान में मोह उत्पन्न करने वाला सौन्दर्य है परन्तु माया के स्वरचित 
वासों में वह भी नहीं। मनुष्य ने उन्हीं फूल काष्ठादि से इच्र निकाले 
ओर अपने आपको रोगोत्पादक कृत्रिम सुगन्ध की चीभत्स चांसना में 
डुबो दिया, जिसके कारण आज मनुष्य जाति सुगन्ध की वासना में 
मर रही है । 
हएशे--पुष्पादि की कोमलता व चिकनेपन की मलुष्य का आविष्कार 
नहीं पहुँतच सका । परन्तु इस रचना सें केसा कौशल्य है. कि सर्वोत्कृष् 
होने पर भी आसक्ति उत्पन्न नहीं करती | किन्तु मनुष्य के कृत्रिम 
आविष्कार उन कृत्रिम स्पर्श-सुख युक्त वस्तुओं में समता उत्पन्न कर देते हैं, 
जिनके कारण हम अपने जीवन का ध्येय, अपना कार्यक्रम उनको: प्राप्त 
करना हो बना लेते हैँ । इसमें हमारा जीवन बीत जाता है। 
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, स्थाद -स्वाद सब से मुख्य है।इसो के कौरण शेप चारों की 
आवश्यकता पड़ती है। जब तक भोजन नहीं मिलता तब तक न रूप 
भाता है. न सुगन्ध और न संगीत ही। जब खूब सुस्वांदु, पौष्टिक व 
उत्तेजक भोजन किये जाते हैं. तो उनसे कामज्वर का पागलपन उत्पन्न 
होता ढे। उस पागलपन को तृप्त करने के लिये आवश्यकता होती है 
मधुर संगीत, सुगन्ध, रूप व स्पर्श सुख की । कलाकोबिंद मनुष्य ने एक 
लावण्यमयी # गारयुक्त सुन्दरी में ये चारों बस्तुयं केन्द्रित करदी हैं । 
अतः रसना की अत्यन्त तृप्ति ही शेप चारों विपयों की चाह उत्पन्त 
करती है.। 

दूध, फल और चअज्न ही प्रकृति-प्रदत्त नेसर्गिक भोजन है. । दूध माता के 
खनों से ही आरम्भ हो गया था | श्री के दूध में जो नैसगिंक खाद है. 
उसे विक्वत रसना वाले हम मनुष्य औपधि रूप से भी भहण करने को 
सहमत नहीं होते । गाय के दूध में भी नेसर्गिक स्माद ऐसी उचित मात्रा 
में है कि बह च्ुधा निवृत्ति पर्यन्त ही ग्रहण किया जा सकता है। 
अन्नादि सें भी अकृति ने स्वाद इतनी उचित मात्रा सें रखा हे कि 
जितने की शरीर को आवश्यकता है। परन्तु मनुष्य ने अत्येक चस्तु के 
अनेक संस्कार करके उसमे सौन्दय, स्वाद की तीत्रता व रोचकता बढ़ाई | 
न्न 0 जिन दानों का स्वाद क्षुधानिद्वति पर शान्त हो जाता था उसके 
चूण से अनेक सात्विक, राजसिक व तामसिक रूप बना डाले । बिना 
भूख भी स्वाडु भोजन कंठ से नीचे उतारा जाने लगा। और यह कहा 
जाने लगा--“इस पापी पेट के लिये सब कुछ हो रहा है. ।” इस प्रकार 
महुष्य की रचना से षट्रस व्यंजनों के अनेक रूप चनाकर सनुष्य को 
सना का दास बना डाला और साया का व्यथे ही नाम चदनाम हुआ। 
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यदि भूमण्डल से सनुप्य के आविप्कृत भोजनों को नप्ट कर दिया जावे 
तो रसना की चरसैतियां स्वतः नष्ट हो जाबे | दूध, कच्चा अन्त व फल ही 
इसके लिये नेसर्गिक सात्विक बस्तु अन्त में शेप रहें इन्द्रियों के लिये ऋत्रिम 
रचनाये स्वतः नष्ट हो जावें | हमारे मार्ग में जो माया मोह है वह हसारी 
- ही रवना है माया की नहीं। मायातो वेद की वाणी में एक बड़ी भारी 
नौका है. कि जिसके द्वारा ही हम अभु के देश को जा सकते हैं। किन्तु 
हम उसी नौका के काष्ट को तोड़कर उससे अपने मनोनीत सन्दृक और 
पेटियें बनाते हेँ-। नौका को खेने का कार्य छोड़कर उन पेटियों के 
सौन्दर्य मे' मग्न हो जाते हैं । वासनाओं का जल जब नौका में आजाता 
है और हमारी शरोर रूपी कोठरियें उसमे' डूबने लगती हैं. तब नौका को 
दोप देते हैं कि इसने हमारी यात्रा मं' बाधा डाल दी। यदि संसार से 








मनुष्य के समस्त आविष्कार निमूल हो जाबें और यह मलुष्य निकम्सी " 


बस्तु की तरह सैमेटिक धर्मों में वर्णित आदम के पुतले के समान निश्वेष्ट 
भी पढ़ा रद्दे तव भी इसका जीवन इतना अशान्तिसय न रहे जितना अब 
इसकी कर्म-बीस्ता के भयंकर थुग में है। देहात के असभ्य गँवार 
प्रामीणों का प्राम्य जीवन योरोप और एशिया के विद्वान ज्ञानी सभ्यों के 
जीवन से कहीं अधिक सुखद, शांत और निर्विषय है; क्योंकि उन्हें।ने 
मंगलमय भगवान्‌ की माया का विश्लेषण करने की धरृष्टता नहीं की। 
उन्होंने भगवान्‌ दी रचना को अपने लिये पूर्ण विशुद्ध आर निर्दोष 
मांनां, उनमें देरप्हेर करने की, उनका सत्व निकालने की बुद्धिमत्ता नहीं 
की और न आवश्यकता ही समझी | | 
हमारा विश्वास है कि मनुष्य की विलक्षण बुद्धि ने अद्वितीय 
आविष्कार किये किन्तु थदि दृश्दर्शिता से देखा जाय तो मनुष्य की त्रिलत्षण 


हर 


च 
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बुद्धि के ये अद्वितीय आविष्कार, नैसर्गिक प्रकृति के साथ नग्न व्यभिचार 
हैं । अतः ब्रद्मचारियों को यम पालन कराने के लिये हमें किसी नवीन 
आयोजना, कष्टकर अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। हमें केचल इतना 
कर देना पर्याप्त होगा कि हम अपने कृत्रिम आविष्कारों का पता उन 
अजोध बालकों को न दें । हमारी इतनी ही ऋपा से हमारी अभागी सन्तान 
का अभ्युदय हो जायगा। माता के दूध में पर्याप्त मधुर रस था। अन्नप्राशन 
पर भी उस सौम्य शिशु को सलोना ( नमकीन ) भाव ही दिया गया था । 
यदि हमारे कृत्रिम भोजन बालक के लिये हितकारी होते तो वह अपने 
शैशव काल में ही मिच, अचार, चटनी और अम्लरसों को “मधु” के 
समान सहष गृहण कर लिया करता । इस प्रकार यदि हम पांचों इन्द्रियों 
के विषयों को नैसर्गिक रूप में ही गृहण करावें तो रोगोत्पत्ति न होगी 
और राग हष के अभाव में यम भंग न होगा। अतः हमें यम-पालन 
के अनुष्ठान की ज़रूरत नहीं, जुरूरत है. यम-भंग को रोकने की | 


(ख) यम धर्म की आवश्यकता 
पंच यस केवल इसीलिये अनिवार्य नहीं हैं कि थे प्रकृति 


के नैसमिंक प्रवाह हैं अपितु वे भनुष्य के लिये निम्न देतओं से भी 
पॉलनीय हैं:-- हर 

(१) व्यक्तिगत शक्ति | 

(२) स्वास्थ्य । 








श्रम धंस को आवश्यकेतां १४ 


(२) सामाजिक शान्ति । 
(४) निर्वाण | 
(१) जब मनुष्य मिथ्या आचरण करता है तो उसे अपने कथन 
फो यथांथे बनाये रखने के लिये अनेक सम्बद्ध मूठ बोलने 


पड़ते हैँ। इस प्रकार प्रतिवाद में उसे द्वतगतिसे तत्सम्बन्धी 
अनेक सिथ्या भापणों की रचना करनी पढ़ती है जिससे 


उसका मन ओर मस्तिष्क क्षुब्ध होकर अशान्त हो जाता है। उत्तरोत्तर 
सिथ्या भाषणों और ऋत्यों के कारण उसकी मानसिक अशान्ति का क्रम 
बंध जाता है । इसी प्रकार हिंसा कम में रत व्यक्ति सदेव परहिंसा तथा 
आत्म-रक्षा के लिये चिन्तित रहता है । अपना क्षय (अह्मचयनाश) तो 
'बड़ी स्थूल बात है । अपनी शारीरिक क्षति से किसे अशान्ति, क्षोम, दुःख 
आर संताप नहीं होता क्योंकि प्राकृतिक वस्तुओं में प्राणी को स्वशरीर 
सबसे अधिक प्रिय होता है । जब हम अन्य वस्तुओं की क्षति से क्षुब्घ, 
चिन्तित और अशान्त हो जाते हैं तब सब से अधिक प्रिय अपने शरीर 
की क्षति तो असह्ाय होगी ही। दूसरे के पदार्थों का अपहरण महा 
अशान्ति और ज्ञोभ का कारण है । दूसरे के परोक्ष का ध्यान रखते हुये 
भयभीत द्वाकर किया हुआ कार्य मानसक ज्षोभ्र को उत्पन्न करेगा तथा 
प्रकट हो जाने पर तिरस्कार, दण्ड, यातना आदि का ढुःख भोगना 
पड़ेगा। . अतः पंचयसों का भंग कारना व्यक्तिगत ' अशान्ति का सूल 
कारण है । अशान्ति सबसे भयंकर दु:ख है । 

(२) आयुर्वेद में जितने रोगों का वर्णन है. उनके होने का कारण 
मिथ्याद्वार व्यवहार के अतिरिक्त चिन्ता, क्षञोभ ओर मानसिक अशान्ति' भी 
है। ऐसा कोई रोग नहीं जो उपयुक्त मानसिक व्यापार से नहो जाता 
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हो | अपना क्षय (ह्मचये का नाश) तो प्रत्यक्ष व्याधि है । अत: यम भंग 
स्वास्थ्य के लिये द्वानिकर तथा आयु का नाश करत हे 

(३) कोई मनुष्य कितना ही सत्यचादी क्यों न हो किन्तु यदि उसके 
चहु ओर वातावरण में मिथ्यावादी रहते हों, वह स्वयं ऋह्मचारी हो किन्त 
उसके चारों ओर दुराचारियों, लम्पटों का दुर्ग हो, बह स्वयं विश्व-ओेमी 
हो किन्तु चारों ओर हत्यारे, बधिक, कलह प्रिय रहते हों, चह स्वयं 
सिलोभी हो किन्तु चारों ओर के मनुष्य तस्कर हों तो ऐसे सत्यनिष्ठ महात्मा 
को आध्यात्मिक शान्ति न मिल सकेगी | अतः व्यक्तिगत शान्ति भी तभी 
मिल सकती है जब चारों ओर का वातावरण शान्त हो । यही कारण है 
कि अभ्यासी लोग सुदूर वन में रहते थे जहां हिंसा, बैर आदि का 
संघपंण न पहु च सके । जिस प्रकार समाज व्यक्तियों से बना है सी 
भरकार सामाजिक शान्ति भी व्यक्तिगत शान्ति से उत्पन्न होती है । 

(४) “योगश्वित्तवृत्तिनिरोध:” चित्त की एकाग्रता से ही निर्वाण 
भाप्ति का श्री गणेश होता है। चित्त की एकाग्रता न होने से कोई भी 
कार्य सुखद प्रतीत नहीं होता । किसो इंष्टठ के नाश से जब चित्त अशांत 
ओऔर च्षुब्ध हो जाता है तव अति स्वाडु भोजन भी नहीं भाता | निर्वाण 
भाप्ति के लिये भी चित्त की एकाप्ता और शान्ति की आवश्यकता है जो 
बिना यम पालन के नहीं हो सकतोी। यही कारण है कि अष्टांग भोग में सब 
अथम अंग थम ही है। हमारे जीवन में जितना यस भंग होगा उतनी 
ही हमारी मानसिक शांति नष्ट होती जायगी। आज़ संसार की सनुष्य 
जाति में जो अन्धकार, अशान्ति फैल रही है. उसका केवल एक कारण है 
और वह है यस के साथ अत्याचार | जिसवेदिक धस की सित्ति ही सत्य 
है और पांच यम भी उस सत्य के रूपान्तर मात्र हैं । उन यसों में 
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3४८ अटचट ऑिशखजभ 


आओत प्रोत होना कितना आवश्यक तथा सहज सम्भव है. यह मननशील 
व्यक्तियों से छिपा नहों हे । 
है घन का अत्याचार 

यदि भारत अमेरिका और फ्रान्स की तरह धन-संपत्न होकर स्व॒शो- 
(लंका चन जावे, दूध की नदिये बहने लगे, प्रत्येक राजा ऐतिहासिक तथ्य 
की भित्ति पर यह घोषणा कर सके कि “मेरे,.राज्य में कोई व्यक्ति ऐसा 
नहीं है जिसके हाथों में स्वण के कड़े तथा कानों में स्वणु-कुण्डल नहीं 
हैं, जिसे, नित्य यथेष्ट दूध, थी, अन्न नहीं मिलता” तव भी चिद्या- 
ध्ययन, त्रह्मचर्य पालन के लिये प्राकृतिक जीवन ही कल्याणु-पथ होगा। 
आधुनिक तथा तत्कालोन कृत्रिम विधान वही अभाव डालेगा जो प्रभाव 
विदग्घ, कट तथा सड़े हुये अन्न से, आसवचों से मनुष्य शरीर के वृष्य- 
पोपण पर होता है क्योंकि ऐश्वर्य प्रचुरता को उत्पन्न करता है; प्रचुरता 
भत्सरता और दम्भ को जन्म देगी, दम्भ से ठुराप्रह, मत्सरता से 
आतलस्य, आलस्य से तमोगुण और तम से अन्नत की स्ष्टि हो जायगी। 
स्वाध्याय, वेद पाठ अनृत के विप प्रभाव को न मिटा सकगे। 

आज सारा संसार पेंसे के लिये पागल हो रहा है.। दो पैसे के अन्न 
ओर चार पैसे के घी से अधिक कोई न खाता है. और न आवश्यकता 

' ही है। फिर वे कौनसी वस्तुर्य हैं. जिनकी प्राप्ति के लिये सनुष्य अहर्निश 

चिन्तित-परेशान रहता है ? वे क्‍या पदार्थ हैं जिनके बिना मनुष्य का 
जीवन सछुली की तरह जलामाव के कारण प्रलय को प्राप्त कर लेगा; 
ओर जिनकी ग्राप्ति ही उसके जीवन का लक्ष्य बनगई है ९ 

मनष्य ने अपनी- आवश्यकताओं को इतना बढ़ा लिया है और 
बढ़ाने के लिये उन्‍्मत्त हो रहा है कि उसके लिये २४ घ॑दे का दिन मांन 
भी छोटा म्तीत होता है.। 


श्८ आयय ससाज फिघर ९ 


“हिस्ण्सयेनपात्रेण सत्यस्यापिहितंसुरं"' 

इस सव॒ण ने सत्य का, कल्याण पथ का झुख ढांप दिया है। 
वासनाओं के, दृष्णाओं के ल्लोभ ने हमें प्रत्येक अनृत के सम्मुख 
नतमस्तक कर दिया है। इस “धन के अत्याचार” से हम इतने पीड़ित 
और क्लान्त होते जा रहे हैं. कि भयभीत पराजित की तरह “एवमस्तु” 
के अतिरिक्त हमें कुछ दूसरा नहीं सूकता | ऐसा कौन पिता होगा जो 
अपनी सन्तान को उस अत्याचार से जिससे बह (पिता ) खर्य पिस 
रहा है, बचाना न चाहता हो। चासनाओं के लोभ ने हमें धन के 
अत्याचार' के सम्मुख नत मस्तक करके, हम से, वलात्‌ “'एबमस्तु' 
कहलाया है. और हमने रक्त का घू“ट पीकर उस अत्याचार को सहन 
किया है. । हम कम से कम अपनी अभागी सन्‍्तान को वासनाओं के 
लोभ रूपी महा पिशाच से अपरिचित रखें तो हमारे: बच्चों का परम 
कल्याण होगा । सभ्य जीवन व्यतीत करने चाले जानते हैं (और से 
आह भर कर रह जाते हैं. जब उन्हें अपनी चिर अभ्यस्त वासनाओं के 
लोभवश अपनी अन्तरात्मा का अपमान करना पड़ता है । 


(ग) प्राकृत आजी आजीविका 


भोतिक शरीर को बनाये रखने के लिये जिन वस्तुओं को 
आवश्यकता है वे बस्तुयें ही प्रात धन हैं । ख्वर्शदि तो एक 
. आश्यम सात्र है। उक्त प्राकृत वस्तुओं का उपा्जन ही निर्वाह है। 
शरीर के हिताहित पर, बस्तुओं के गुण दोष के अतिरिक्त, निर्वाह-उपा- 





प्राकृत आजीविका २६ 


जन की मानसिक चृत्ति का बड़ा प्रभाव होता है। गरुकुल स्थित व्यक्तियों - 
(वानप्रंस्थ व ब्रद्मचारियों ) की आजोधिका चार प्रकार से प्राप्त की जा 
सकती है:-- 
(१) स्व परिश्रम से (२) क्रय करके (३) दान और भिक्षा से (४) 
* विहंगस भाव से। 
१--स्वपरिश्रस--अ्रद्वाचारियों तथा गुरुषग को विद्या व्यसन करते 
हुये किसी बड़ी आजोविका पद्धति को कार्यरूप देना युक्ति-युक्त नहीं है. 
क्योंकि गुरु-चर्ग ( वानप्रस्थ) परिश्रम शिथिल तथा विद्यार्थी वर्गे निबंल 
व अनुभव हीन हे । इन्हें चिरकाल अपेक्तित किसी जटिल कार्य में 
पड़ना ठीक नहीं। 
२--क्रयद्वारा--क्रय, सुद्रा-माध्यम से ही सिद्ध हो सकता है । मुद्रा 
प्रोप्ति के साधन कभी भी उत्कृष्ट नहीं रहे। आजकल तो थे अधमतम हो 
गये हैं. । आध्यात्मिक लोक मे' संस्कार अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा प्रभाव- 
शाली वस्तु है। यह आकाश के शब्द, अन्तरित्तष को अशनि ( विदूयुत ) 
के समान सूच्मतम होते हुये सी अत्यन्त शक्षि-शाली है.। शरीर पर 
अन्न के केवल स्थूल भाग का हो प्रभाव पड़ता है किन्तु सूक्ष्म भाग 
मन को प्रभावित करता है. ।“जेसा खाय अन्न बसा हो मन” यह लोकोक्ि 
._ इसी,सूच्म अभाव के विषय में है। 
प्राकृतिक धर्म 
जिस प्रकार चर्मचक्षु रोगों के सूह््म कीटाणुओं को नहीं देख सकते, 
जिस प्रकार चुम्बक की अदृश्य शक्ति को, विदूयुत की धारा को हम नहीं 
देख सकते, केचल उसके कार्य को, प्रभाव की अनुभव कर सकते हैं 
उसी प्रकार स्थूल बुद्धि संस्कार के अणुओं की ठीक-ठीक कल्पना मी 
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नहीं कर सकती । चह-नहीं जान सकती कि किस प्रकार वाणी से निकला 
हुआ अश्लील. शब्द आकाश में स्थित हुआ. दुबल आत्माओं के कुसंस्कार- 
अशिव संकल्पों को उत्ते जित करके आत्मा का घात करता जा रहा है, . 
तथा उसी व्यापक आकाश मे स्थित वाणी का श्लील शब्द शिवसंकल्पों 
को प्रोत्साहन दे रहा है। अतः जिनसे अन्नथ मुद्रामाष्यम प्राप्त किया , 
जायगा, उनके संस्कार मुद्रा के साथ अवश्य लिप्त होकर आवेगे | 
राज्य-पवन्ध तथा व्यावहारिक जगत्‌ में उत्त.सृह्म्म संस्कारों का 
प्रभाव उसी श्रकार प्रतीत नहीं होता, जिस प्रकार मेले बरत्र पर साधारण 
सेल प्रकट नहीं होता । ४ 
। अस्तेय और अपरिय्रह के अन्तर्गत धनोपाजन करने चाले. मुद्रा को 
संहाय्य दे हो नहीं सकते क्‍योंकि उनकी आय अत्यल्प होती है। मुद्रा 
की भ्राप्ति स्तेय व परिग्ह द्वारा ही हो सकती है। यदि गहन चिचार किया 
जाय तो स्तेय और परिग्रह एक ही निकलेंगे, किसी के अज्ञान में उसकी 
वस्तु को ले लेने को हो स्तेय नहीं कहते किन्तु घत्येक कर्म, चेए्टा घ 
प्रयत्न, जिसके द्वारा दूसरे का नेसर्मिक निर्वाद अवक्‍रुद्ध दोता हो, 
स्‍्तेय है । गाय की सेवा करके उसका दूध ले लेने तथा कुछ भाग 
गोवल्स के लिये छोड देने को प्रायः धर्म ही समभते हैं, किन्तु गोचत्स 
की नेसरगिंक 'आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये यह चोरी ही है, तभी 
धमहात्मा भीष्म ने युधिष्ठिरः को घर्सोपदेश, देते हुये कहा था.“गौ के 
दूघ का छटा भाग भहण करे | पांच भाग, गोबत्स के लिये रहने दे" 
गो सेवा की वेतन स्वरूप उसका छटा भाग-है: । पांच भाग गोवत्स:के 
लिये पर्याप्त हैं । न मा 
, भह बात तो योग के साधारण अभ्यासियों के अनुभव में भी 
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आजुकी हे कि पक्चान्न छ्वारा पाचक के संस्कारों का प्रसाव खाने वाले 
* पर पड़ता है । यही कारण है कि सार्त की प्राचीन परिपाटी में भोजन 
बनाने का काये गृह की प्रिय स्ली जन ( सात, वहन, पत्नो आदि ) के 
सुपुर्दे रहता था, जो शुण, कर्म स्वभाव में सर्वथा सबर्णा होती थीं। 
मुद्रा, इन धनसम्पन्न व्यक्तियों स्ते चेतन स्वरूप व दान में प्राप्त 
होती है जिनकी समस्त चेष्ठाये, प्रयत्न, स्तेय व परिग्रह के द्वारों ही हे।ते 
; हैं | मद्रा-धन में स्तेय काये सहज़ सिद्ध हो सकता है क्‍योंकि हिसाब का 
; ग़वन, गड़बड़ी अन्नाद्वि की अपेक्षा मद्रा में सहज सम्भव है । 

, थदि ब्रह्मचारियों को बिजातीय प्रभाव से, झुसंस्कारों से सुरक्षित 
रखना अभी है तो उपये फ़ आजीबिका से सुरक्षित रखना चाहिये । 
बअह्यचारी को पथविचल्तित करने के जिये तो उश्लके ऊन्मान्तर-के 
झशिष संकहप का विष ही पर्याप्त है। 

भोजन करते हुये यदि कोई ज्षुधात॑ याचक आजाबे तो उसे भोजन 
अचश्य ही देना चाहिये, ऐसा हमारे स्मघ॒तिकारों का हमें आदेश है ।यदि 
ऐसा नहीं किया जाता ओर क्षुधातं याचक खाने वाले के भोजन को चाह 
से देहता रखता है तो याचक की भोजन पर दृष्टि पड जाती है, जिससे 
कभी-कभी खाने वाल्ले के शरीर में वह भोजन यथावत्त्‌ नहीं पचता। 
इसीलिये भोजन एकान्त में करना वताया गया है। जब क्षुधात की दृष्टि 
सोजन में विप संचार कर देती है तव अन्त की कमाई का दान वालकों 
पर कुसस्कारों का कैसा प्रभाव डालेगा यह विचारने की बात है । 

भिन्ञान्न में दान से प्राप्त अन्न की अपेक्षा कुसंस्कारों का कम प्राबल्य 
होता है । यही करण है कि भिक्षात्न उतना वर्जित नहीं जितना दान का 
अन्न | अुद्रा-दान-महण छारा क़ुसंस्कार लिप्ति के हमारे सामने कुछ 
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प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। आधुनिक मन्दिर, सठ व महन्तों का जीवन आजकल 
अत्यन्त आलोचनीय हो रहा है। थदि इन बेह्द्री को मुद्रा धन को 
अपेक्ता अन्च घन मसिज्ना करता झोरए उस अस्न को विक्रय कर मुद्दा 
में परिणत फरने पर फटोरः प्रतिबन्ध लगे होते तो इन मइस्तों, 
मन्द्रों का जोधन एतना कुश्खित न दोता। ४ 

मुद्रा व्यावहारिक जगत्‌ से' जितनो सुविधाजनक है. उतनी ही यह 
प्राकृतिक जीवन तथा साम्य भाव को अवरोधित करती है। 
प्रतिस्पर्धा व वैषम्य भाव इसके कारण भर्यंकरता को भाप्त कर लेते हैं। 
अतः मुद्रा की भित्ति पर चलाये जाने वाले शिक्षा केन्द्रों में चाहे जितनी 
सुचारुता, निश्चितता, वाह्माडम्वर, सुकुमारता क्यों न हो किन्तु उनमें 
साम्यभाव, सदाचार, सत्यनिष्ठा, न्याय प्रियता तथा यमभाव हो ही नहीं " 
सकता। जिन्हें हमारे इस कथन में संशय हो पे आधुनिक आदरशे 
कहलाने वाले शिक्षा केन्द्रों का, राम के गुप्तचर की तरह, निरीक्षण करें 
तो उन्हें हमारे कथन की वास्तविकता का स्वतः पता लग जायगा। मुद्रा 
पेय होने से त्याब्य है अत: उसका दान या भिक्तामहर निर्दोप [नहीं 
हो सकता। मुद्रा फा आविष्कार हुये सहस्नों वर्ष हो गये और तभी से 
ही इसका उपयोग होता चला आ रहा है किन्तु आधुनिक शिक्षाकेन्द्रो 
से पूर्व कभी भी “भवती भिन्षां देहि' में अन्न को छोड़ 'म॒द्रा' को स्थान 
नहीं मिला । दि 

आजकल शिक्षा केन्द्रों के स्वथम्भू डेपूटेशन लेकर जो दिन रात 
“चन्दा” और 'फण्ड' जसा करते डोलते रहते हैं इसे वे भित्षात्त नहीं 
के सकते और न थे इस "भिक्ता! शब्द को जो आधुनिक सभ्य जगत 


_ में हेय माना जाने लगा है, अपनी च्रृति के साथ जोड़ना ही उचित 


ध्रोकत आजीविकां है 


सममते हैं। मित्ञान्न में बेषस्यसाव कसी नहीं हुआ, क्योंकि सिन्ञान्न 
पक्वान्न नहीं होता | पक्वान्न में उत्तम से अधम तक श्रेणी हो सकती 
है किन्तु के अन्न में दूध, घी के वाहुल्य व न्यूनत्व के अतिरिक्त और 
कोई भेद नहीं हो सकता। प्रदत्त भिक्षान्न न दाता के हृदय में लोकेपणा 
#को जन्म देता है. न भिक्षुक के हृदय में दाताओं के श्रति चैषस्य दोप 

का वीजारोपण करता है । किन्तु मुद्रा धन दाता के हृदय में प्रदत्त मुद्रा 
से अहस्मन्यता और लोकेपणा को जन्म देकर भिक्षुक के हृदय में भी 
न्यूनाधिक दाताओं के प्रति आदर, अनादर, स्नेह, और छप को 
उत्पन्न कर देता है । 

डेप्युटेशनों द्वारा मांगे हुये “चन्दे” व 'फण्ड' को 'दान! भी नहीं 
किहा जा सकता क्योंकि दान अयाचित ही मिलता है, मांगा नहीं जाता। , 

थद्द इस मुद्दा-धन का ही अत्याचार है कि आज उपदेशक को 
सफलसतो अधिक से अधिक मुद्रायं घटोर कर लाने में है। उस 
सफल डपदेशक का पुरुस्कार भी थे बटोरी हुई सुद्रार्थ ही घेतन 
यूद्धि स्थकप दें और दाता के आयेत्व, भक्ति भ्रद्धा का मानद्णड 
( 8४870870 ) उसकी शद्त मुद्राओं के बोझ पर अधलम्बित है। 
इसके अज्ुपात से समाज में उसका आदर और र्थिति है। 

_आ्राध्याध्मिक जीवन का इस बहीणाते में कद्दी भी समावेश नहीं । 

मुद्रा और अन्न में कितना अन्तर है ९ इसकी पुष्टि में कोई अन्य 
युक्ति न देकर केवल एक उदाहरण पाठकों के समक्ष रख देनां पयाप्त 
सममते हैं. तथा पाठकों से निवेदन है. कि, वे तके और युक्ति के फेर 
में न पडु कर अपने हृदय के स्नेहस्पंदित केन्द्र में इस मनोविज्ञान के 
बैचिश्य का चिन्तन करे | ० ०5 


बे. आय्येसमाज किघए! 

जब किसी के घर कोई विद्वान उपदेशक, साधु, संन्यासी अथवा 
फोई प्रिय सम्बन्धो आता है तो वह यथधाशफ्ति उसका भोजन से सत्कार' 
करता है | यदि भ्रृहस्थ उस साधु भहात्मा को चार आने का भोजन - 
नदेकर चार से चोगुना सोलह आने का एक रुपया देकर वाज़ार का रास्ता 
बता दे तो क्या यह अनुचित होगा ९ वही खाते चाला एकाउस्ट्ेन्ट इस 
बात पर अभिमान करेगा फि उसने चार की जगह १६ आने पुण्याथे . 
दान कर दिये, वहीं खाते के मुनीस की पार्थिव दृष्टि मनोविज्ञान के 
अहृश्यलीक तक नहीं पहुँच सकतो । अतः दान से दिया जाय अथवा '- 
भिक्षा से सांगा जाय, ब्रह्मचये की ही नहीं प्रत्युत श्राक्षण और 
संन्‍्यासी की भी वृत्ति अन्न ही है, और वह अन्न अपने मौलिक रूप 


में ही हो। 
विहंगम आजीविका 

“'मिन्‍्नरुचिहिंलोक' स्व के संकल्प शिव! नहीं होते । अतः सब 
गृहस्थों की आजीबिका निर्मल नहीं हो सकती | यद्यपि "दान” और 
“मिक्षा” सह तथा सप्रेम दिये जाते हैं. जिनमें सदुभावना की - पर्याप्त , 
भाजा रहती है परन्तु जिन्हें अपनी आत्मा की पूर्ण पविश्नता की साधना 
अभीष्ट है वे सदूभाषना, स्नेह से सिश्रित गृहस्थों के इस मसतामय 
अन्न को भी हेय सममभतते हैं.। वे भित्ता और दाल दोनों को त्याज्य साल 
कर “विहंगम” आजीचिका करते हैं। गो चराकर उनके दूध का कुछ 
भांग शीत्रोच्चचृति तथां घन के प्रकतिप्रवृत्त फंद, मल, फल ही 
घिहं गम धोजीविका है| ह 


| हर मानव समाज के नोधि चिघान फी महिमा है कि सबको 
भन्‍्न देने घाला अन्नक्षाता किसान धांघार' 'मर्ख! कहत 
+ आज “ंघार' 'मुख कइखाता 





( प्राकृत आजोबिका ३४ 


५७४३५ ५2 ३ ३५2५2 2०2०. 


है। गो चराने वाक्ा जंगत्ो है । शोलों चुबना चमार बनना है 
किन्तु कोशल, पिथुनता से सरल किखातों के अन्न को बोर कर 
धन जमा करने घाला, रिए्वत को सतत आमदनो का खंग्रद करने 
घाला, छबन्नछिद्रों ले घन तोड़ने घाला आज सभ्य, सभापति, 
प्रधान, नोयक, सज्जन, मदालुभाव है। जिस समाज में सम्पक्ति- 
शाक्िनों वेश्या को सती का गौरच मिलता दो, जहां खदाचारिणो 
कंगात स्त्री अछूत पानी जाती दो, ऐसे राष्टू में, सप्तांज -में किसी 
को सदाचार की ओर अन्य भ्रद्धां दो जाये, पद आश्यय है ! 
कभी जन्म का शद्र अछूत मोना जाता था, आज जोबन का निधेन 
अहछूत है। ' 
राज्य को सादांय्य 
गृहस्थ ने अन्न धन पवित्रता से कमाया है था कम में कुछ मलीन 
वृत्ति रही है किन्तु उसने जो दान! और “भिक्षा' दी है उसमे स्नेह, 
श्रद्धा और सद्भावना पर्याप्त रही हैः क्योंकि उसने “दान और 'मिक्ता' 
संप्रेम सहपे दिया है. किम्तु राज्य को दिये हुये “कर' में वह प्रेम व 
पवित्रता नहीं | कुछ ने 'कर! बलात दिया है, कुछ ने उदासीनता से। 
सहपे देने बालों के मनोभाव में श्रद्धा नहीं होती। 
अत: इस 'कर' द्वारा प्राप्त राब्यकोष भी भिक्षाकेन्द्रों के महान 
यज्ञ के लिये पवित्र आह्ुति नहीं है। यही कारण था कि प्राचोन 
:भारत में कोई गुरुकुल, कोई शिक्षाकेन्द्र राज्य कर की साहाय्य से 
'परिचालित नहीं हुआ । राज्य की ओर से केवल विस्तृत बन भूमि, 
-बानप्रस्थ आश्रमों तथा गौबों के लिये अक्ृष्य रूप में छूटी रहती थी 
जिसका कोई कर, राज्य घसूज्ञ न करता था। उस विस्तृत वनभूमि 
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पर कोई कर न देना ही राज्य का सुख्य साहाय्य था तथा बन के दस्थु 
व हिंख निशाचरों से रक्षा करना गौण साहाय्य थी। किसी अकार का 
रुपया, पेसा, आठा, दोल, घी कभी किसी आयराज्य सें राज्य की ओर से 
किसी गरुकुल-शिक्षा केन्द्र को नहीं मिला | प्राचीन ऋषियों ने * चरित्र, 
सदाचार, प्राकृतिक जीवन की समस्याओं का कितना सूक्ष्म अन्वेषण 
ओऔर निरोक्षण किया था यह बात निष्पक्ष चिन्तत्तीय हैे। समय के 
प्रवाह के साथ अज्त साय सें बह जाना बुद्धिमानों की सफलता नहीं है । 
यदि उस्र श्राकृतिक-जीवन से कोई उच्च फोटि का दोशेनिक तथा 
वैज्ञानिक महत्व न होता तो भारतीय दशेनों के निर्माता आधुनिक युग्मे 
“जंगली' “अपमान जनक' 'कमीना' कहलाते वाली “शीलौच्छ? 'मिक्ताः 
आदि बृत्तियों को अपनी आजीविका का मुख्य अंग न बनाते । क्योंकि 
अपने दोनों पुत्रों को ऋषि के हाथ म॑ सौंप देने चाले दशरथ की 
अयोध्या मे” विश्वामित्र को योगाभ्यास के लिये एक सुन्दर एकान्त 
भवन मिल सकता था। 
चेदिक सभ्यता ही इस आ्रांकृतिक आदर्श की भक्त रही हो सो बात 
' भी नहीं है। ईसाई और मुसलमान मतों की शिक्षाशैली में भी इसी 
प्राकृतिक विधान को सर्वोच्च स्थान सिला था | भफ़्त को मखजिद 
विद्याज्य थी और घर-घर की रोटियाँ से सनन्‍्तष्ट रहने वाला 
आजकल को भाषा का “पांगन्न झुदल्ा' आचाय दोता था। 
मुसलमानों का राज्य था, आंजकन के अंग्रेज प्रोफ़ेसर की तरह उस 
'पागल मुल्ला' को बिलांसिता की सब चस्तुयें प्रोप्त हो सकती थीं, परन्तु 
उस इसलाम मत के पतित्र प्रांकृतिक विधान में तो इसलाम सम्राट 
> (खलीफा) को भी एक समय से एक से अधिक कुर्ता रखने का अधिकार 
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ईमान में संशय हो जाता था । इस मुद्रा के दान-अहण में कितना विष 
है इसे ओर युक्तियों से प्रमाणित करने की विशेष आवश्यकता नहीं जब 
कि हमारे समत्त प्रत्यक्ष श्रसाण हैं । हिन्दू पुरोहितों व सहन्तों की दुदंशा 
इस सुद्रा धन ने-ही की । हम आज निःस्वार्थ भाव से मनुष्यमात्र को 
धर्म की सड॒क पर घसीट लाने के लिये संलग्न संस्था “चालकों को उसी 
दुदंशा में ग्रस्त पाते हैं.। थे दिन रात पेसे वालों की ओर गृध्‌ दृष्टि लगाये 
रहते हैं कि किस सभ्य तीति और सभ्य भाषा द्वारा उनसे टका प्राप्त 
'फिया जावे । सत्यनारायण की कथा वाले हिन्दू ब्राह्मण की तरह आज 
. 'ऋश्वन्तो विश्वसायम्‌! के वेद व्यास महानुभावों! का ध्यान कथा की 
अपेक्षा 'चन्दे के भार में अधिक रहता है। थे भी क्‍या करें १ संस्थाओं 
की राक्षसो भूख व सभ्य जीबन घुरी तरह कलेवर वृद्धि कर रहे हैं । 
क््या धन का इससे अधिक अत्याचार हो सकता है ९ जिस धन ने उन 
व्यक्तियों को, जो परोपकाराथे जीवन दे चुके, पथभूष्ट कर दिया, चह 
धन उन “केवलादी” दुनियादारों को जो केबल अपने लिये जी रहे हैं, 
मनुष्य रहने देगा ? अतः यदि धनवान्‌ पिताओं को अपनी अभागी 
-सन्तान का सच्चा कल्याण तथा आत्मिक शांति अभीष्ट है तो वे इन 
अवोध सौम्य बालकों को प्रकृति माता की ओर चलते दें । यदि धनवाना 
को अपन्नी सन्‍्तान का पतन ही अभीष्ट हे तो निधन माता पिता ही इस 
ओर आदे और अपनी सनन्‍्तान को -पतित करने के साधनों को जुटाने 
की दिन रात की चिन्ता से मुक्त हो जाबें । यदि जीवित भ्ञाता पिता वाले 
बालकों के पिता का वात्सल्य प्रेम, तथा माता का: जननी-स्नेह असभागी 
'सन्तान को कल्याण-पथ से वंचित रखता हे;तो-हमें-उनही बालर्का 
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की इस पवित्र पथ में ले आना चहिये जो अचाय हैं. ऐसे सहस्न 
बालकों में १०० तो ऐसे निकल ही आवेंगे जो प्रकृति के मार्ग में पशु के 
समान ही चलते रहेंगे । 
चेद-प्रचार 
' वेद प्रचार के दो रूप हो सकते हैंः-- 
(१) हम चारों बेढ़ो के मन्‍्त्रों के भाष्य को सुन्दर चिकने कागज पर 
» ललित दाशंनिक शब्दों में अनेक भाषाओं में छाप छाप कर अधिक से 
अधिक व्यक्षियों के हाथों में इस ग्रन्थ को पहुचा दें। आजकल जो 
भौतिक वाद चढ़ रहा है, उस भौतिक बाद में जो आविष्कार, यन्त्र, 
व्यापारिक संघर्ष है उसमें सनृष्य-समाज की समृद्धि सिद्धि की बढती 
मानी, जा रही है। आज जो-जो शिष्टाचार के नियम और नये नवयें 
, नीति विधान सम्यता के नाम पर बनते जारदे हैं उन सब का वीज वेद 
सन्‍्त्रों में दूँ ढ डालें। जिस प्रकार चौद्ध धर्म से पहले राजाओं को 
बासनाओं, आचार, विचार, तथा राज-नीति को वेदोक्त प्रमाणित करने के 
लिये तथा अपने वासनामय कुत्सित स्वार्थ के लिये तत्कालीन परिडत चेदों 
में, गोमेध, आजमेध, मृतकश्राद्ध, मृर्तिपूजा, सोमरस, सुरा (शराब ) इन्द्र 
के दवार में अप्सराजों के नृत्य मांसबलि, हृवि-शेप भोजन आदि 
हढते थे--अमाणित करते थे | उसी प्रकार इस पश्चिमी सभ्यतों की 
समृद्धि उन्नति वृद्धि को देखकर उस ऋृत्रिस सभ्यता के' मोह में पड़कर 
यदि हमें आज इस सातप्राव्यवाद, पूजीबाद/को वेदोक्त प्रमाणित करना 
अभी है और हम चाहते हैं कि उन्न ऐश्वर्यशालो ठाठों सें लीन हो 
जाने को ही।आयेत्व बेदोक्त ज्ञान-कर्म कहते हैं. तो भी उक्त प्रकार के 
प्राकृतिक शिक्षाकेन्द्रों से 'ऋण्वन्तो , विश्वमायभू! के उक्त चेद 
- प्रचार में हानि न 'होगी। कि दे 0 


ऋषिदयानन्द को दृष्टि कोण है६० 


(२) और यदि वेद प्रचार इससे सिन्चन कुछ और चस्तु है, यदि 
वेद अचार का वास्तविक कारये कर्म है।--- 

(१) तेनत्यक्तेन भज्ञजीथामा गध: कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ (२) असर्या नाम ते 
लोका अन्धेन तमसाबुता: । (३) हिस्ण्मयेन पात्नेण सत्यस्यपिहितं सुखम 


"तत्व पृपश्षपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥ 
तो इसके लिये प्राकृत जीवन ही एक सात्र यथार्थ मार्ग है । 


न्त-- २ स्‍-ब->-- 


-(घ) ऋषिदयानन्द का दृष्टि कोण . 








मदर्पि दयानन्द ने भूत भविष्य को छोड़कर बतेमान को अपनाया। 
, जिन्होंने '],९६ 988६ ०पा'प ६8 0680 9०80' को छोड़ा। जो गया सो 
गया ]'8):० 6 07' 87879७0 मस्तुत वस्तु पुर ही सन्‍्तोष करके निर्माण 
की आयोजना की | "7पर॥ 790 ईप्र/पए७ ]09७४७" 9]0884&7/6 हि 
भविष्य की भव्य कल्पनाओं में न भूल कर उन्होंने &0४4०६ 77 06 
[शांएड्ट 97७88760 के आधार परअस्तुत वर्तमान सें ही 'कुर्वश्षेव 
कर्माणि' को अपनाना उचित समभा | उन्होंने (प्ि७&76 शक्रांए हमे 
800 0०४०7४6४०* ईशावास्यमिंद स्व यत्किन्च को ही भ्रहण करके 
उत्पत्ति (गर्भाधान संस्कार) को सच प्रथम स्थान दिया। आदर्श गृहस्थ न॑ 
उपलब्ध थे, न लोकान्तर से आ सकते थे;। प्रस्तुत में ही संतुष्टि करनी 
थी, अतः जेसा भो गया बीता गृहस्थ था उससे ही यथाथ चिघिसे 
संस्कृत फल उत्पन्न कराने का सब प्रथम विधान रक्खा और उस संस्कृत 
उत्पन्न . फल (शिशु) को रुस्कारयुक्त विकास में ले जाकर अचसान 
(सम्माप्ति ) तक पहुचा दिया यही १६ संस्कारों का क्रम.है । . . 
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गुरुछुलों का काम सनन्‍्तान पेदा करना नहीं है ,किन्तु जो उत्पन्न हो 
चुकीं उनको लेकर ही वह वास्तावक रचना फो जिससे आगे 
को वर्णाअ्रम की यथावत्‌ स्थापना हो सके। ऋषि दयानन्द 
किसी लोकान्तर से अपने साथआदर्श ग्रहस्थ, ब्राह्मण संनन्‍्यासी नहीं 
लाये थे । वे स्वय॑ गृहस्थ नहीं थे, जो आदर्श सन्तान उत्पन्न कर जाते। 
वे स्वयं वानप्रत्थ भो नहीं थे जो वौद्ध बिदारों की तरद्द प्राकृत शिक्षा 
फेन्द्र लोलकर चले जाते। थे स्वयं संन्‍्यासी थे। वर्णाश्रम धर्म इतना 
नए च्ष्ट हो चुका था कि उन्हें यज्ञ के लिये निर्लोभी ब्राह्मण, शिक्ता 
केन्द्र के लिये तपस्वी वानप्रस्थ, तथा वेद-प्रचार के लिये सच्चे संन्‍्यासी 
प्याज में सुगन्धः फे समान कहीं भी न मिलते थे । 

अमैधुनी सृष्टि तथा मैथुनी सृष्टि के कार्यक्रम में बढ़ा अन्तर द्वोता 
है। अमैथुनी-में सांचा बनता है, मैथुनी मे' सांचे से मूर्ति ढलती है। 
खांचा बनाने और सूत्ति के ढालने के कार्यक्रम में विशेष अन्तर है। 

ऋषि-दयानन्द को वेद भ्रचार के लिये वेतनभोगी उपदेशक रखने 
पड़े, क्योंकि संन्‍्यासी उपलब्ध न थे। गुरुकुल को वेतन भोगी अध्यापक 
रखने पड़े, क्योंकि कोई भाग्यशाली कहलाने बाला पांडवों फी तरह 
“हिमालय से गलना' पसन्द न करता था। यह तो इस पुनजन्म की 
आदि व्यवस्था थी किन्तु ४० वर्ष बाद भी तत्कालीन वालक वानप्रस्थ 
नहीं हुआ । इसका कारण है धप्राकृत जीवन की घृणित समता। यदि 
हमसे आवश्यकता है कि वेद्मचार वनिये के बही खाते की भित्ति, दफ्तरों 
के कांगजों के अलुपात.द्वारा न होकर परमात्मा के अचष्ट न्याय विधान ' 
विश्व-व्यवस्था के समान होने लगे । जिस प्रकार परमात्मा के साम्राज्य, 

-. में' न कोई दफ्तर है, स कागज) म चित्रगृप्त, त कोई न्यायालय किम्तु 
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प्रबंध, न्‍्यायद्ण्ड, उत्पत्ति, प्रलय आदि सब यथांवत्‌ चल रहे हैँ, उसी 
'अकार हमारा चेद-अचार चल निकले तो हमें चाहिये कि भाकृत छीवन 

से आगामी खसनन्‍्तान को झोतं प्रोत कंर दे । 
' योगाभ्यास से शून्य जो महानुभाव योगेश्वर जनक और ऋृषप्ण की 
- तरह सांसारिक विषयों में रमण करते हुये जितेन्द्रिय, संयमी और 
तपरवी वंनने का दावा करते हैँ, जिनकी दृष्टि सें पहली श्रेणी का 
चेद-पचार ही आवश्यक है, जिनकी सम्मति में वेद-प्रचार के लिये तप, 
त्याग की विशेष आवश्यकता नहीं, जो कोलाहल तथा प्रसिद्धि को 
वेद-प्रचार सममते हैं, उनके लिये यह आयोजना हास्यास्पद होगो | 
तथा उनकी दृष्टि में पश्चिस के ऋषियों छारा सम्य कहलाने वाली 
7 बिलासप्रिय पौराणिक काल की समुच्नत (९) आय जाति को “जंगली! 
बनाना है क्योंकि जो छल कर ही नहीं सकता, वह “जंगली' है और 
जो 'छल?-कर के उसे सरल प्रमाणित कर दे वह सभ्य है | अत: ऐसे 
महानुभाव केवल मौन ही रहें.तो यह भी उनका कम अनुमह न होगा। 
किन्तु जो इस आयोजन में श्रद्धा रखते हैं उनके सामने हम निम्न 

' बिचार रख देना उचित समभते हैं:-- 

(१) जिस प्रकार नवजात शिशु नग्न उत्पन्न होता है' तथा नग्न. ही 
“रहता है| माता आदि वर्ग साधारण वस्त्र उढ़ा देले के अतिरिक्त और 
कोई वस्त्राडंवरः नहीं करतीं। सोजन . भी माता के स्तन का दूध ही 
' होता है, जिसमें अत्यल्प मघुर रस के अतिरिक्त कोई स्वाद विशेष 
नहीं होता | ऐसे शिशु को यदि अम्ल रस (नींबू) दिया जाता है तो 
वह उसे प्रहण करके मुखाकृति बिगाड़ कर रोने लगता है किन्तु इंसी 
शिशु को- शने: शनें: सब तीदुण विपम वस्तुओं का व्यसनी बना. दिया 
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इतर १ सा समट) कि हक पल लक 
जाता हब । इसी प्रकार शने: शने: वह इन कृनिस भोजनों से चित्त 


भी प्राप्त कर सकता है । 
(२) जिस प्रकार हम नाना प्रकार के राजसिक तामसिक भोजनों 


को खाते हुये अपने उस नवजात शिशु को अभागा नहीं समभते, जो 
भां का स्वाद रहित दूध पोकर फूलता फलता और मुदित रहता है बेसे, 
ही हमें अपने अ्रह्मचारियों को प्राकृत जीवन व्यतीत करते हुये अभागा 
नहीं अपितु परम साग्यवान समझना चाहिये | भोजन के कुछ उपयेगी 
तत्वी को नए करके उसे रोचक सुन्दर वना डाज़ना भाग्यशालोनता 
: नहीं कदृल्ला खकत्ती । 

(३) 'स्वाद' स्वाठु भोजन से नहीं अपितु 'क्षुधा! में है। खूब लगी 
क्षधा में शुद्ध आाकृत भोजन अत्यन्त स्वादु लगता है जो चुधानिवृत्ति, 
होते ही सहप॑ त्याग दिया जांता है भोजन को रोचक तो तब बनाना 
चादिये जब बिना भज कयठ से नीचे उतारना अभीए हो। कोई 
कारण प्रतीत नहीं होता कि बिना भसत्र भोजन आमाएशय में क्‍यों 
. भैजा जावे। 

(४) आज प्रत्येक व्यक्ति पेसे के लिये उन्मत्त हो रहा है क्‍योंकि 
जहां एक ओर मनुष्य इस पेसे के अभाव में अपनी आजीविका से 
वंचित है वहां दूसरी ओर समाज में उसे अछूत-पशु समान समझा 
जाता है जो सर्वधा असह्य है । किन्तु अभ्यास का यह नियम है कि 
४चिरकाल का अभाव 'रुच्िच! को निम ले कर देता है। ” समान 
भाव के रददने से तथा चिरकाल तक व्यसन को वस्तओं के अभाष 
से साधारण मनुष्य को मन भी उन व्यसनों फो प्राष्ति के साथन 
मुद्रा-चन से उदासोन दे। जायगा | विषय का परोक्त घिषय से 
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उद्ोसखीन कर देता है। दे 

, (४) बाजार में झुनता हुआ मांस और सद्ूय जहां एक ओर 
सांसाहारी व शराबी को आकर्षित करते हैं. वहां निरामिष ब्राह्मण के 
मन में घुणा को उत्पन्न कर देते हैं. उसे उन वस्तुओं. के स्वाद या 
थ्राप्ति की अभिल्ाषा नहीं होती। अतः प्रोकृत जीवन के भभ्यरुत 
स्नातकां के लिये नागरिक प्रद्लोसन निरामिष ज्ाह्मण के लिये मांस 
से अधिक आकर्षक न होगे । 

. (६) जिस अकार अंगरेज महिला का सुन्दर वूट भारत फी गंबार 
स्लो को एक आंख नहीं भाता, जिस प्रकार भारत की नारी के सुन्द्र 
नुपूर अंगरेज महिला के हृदय में ममता उत्पन्न नहीं करते, उसी प्रकार 
छन जंगली “क्वन्तो विश्वमायम्‌” के त्रतियों को नागरिक प्रलोभन 
. यम, नियम, पंच यज्ञ से विचलित न कर सकेंगे | धनवान व्यक्ति ऐसे' 
गुरुकुलों में अपनी संतान को न भेजेंगे क्‍योंकि वे कालेजों के रूपान्तर 
वा प्रतिविवस्वरूप आधुनिक गुरुकुलों में ही अपनी सन्तान को नहीं 
भेजते | जो धन संचय की प्रतियोगिता में भाग लेने को उत्सुक हैं' 
जिनका ध्येय सन्‍्तान को धन के लिये पढ़ाना है. वे' भी इस सातें सें 
न आयेंगे । किन्तु भारत में योग्य बालकों का अभाव नहीं, सहसरो 
पनिर्धन गृहस्थों के वालक तथा अन्य अनाथ. ऐसे सिल जावेगे जो 
धनवानों के बालकों से कहीं अधिक योग्य सुशील चतुर होंगे । 

, (७) जिस प्रकार कुछ काल में ही कडुची अफीस और तम्बाकू 
सेवन के व्यसन का अभ्यास हो जाता है, जिस प्रकार ग्लानिकारक 
'सदूय के अभ्यास से मनुष्य अग्नि के समान दाहकारक सिच का 
अभ्यास कर लेता है, उसस्रे कहीं अल्पकाल़ में ज़ोनिरामिष भोज़ी 


डे 
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है और जो किसी प्रकार की मादक वस्तु का सेबन नहीं करते ऐसे 
वयोबद्ध प्रौद्ठ चानप्रस्थ 'के 'नेसर्गिक जीवन * का बहुत ही- सहज में 
अभ्यास कर सकते हैं । इन पंक्तियों के लेखक का प्रयत्न इस विषय में 
सहज सफल रहा है । 

अतें: यम पालन में, स्वावलम्धन में, देश की गरीयो में, कहयाण 
मार्ग में चल्नंने के लिये, निश्चित रहने में, निर्दिषय वनने; स्वस्थ 
ओर खुजो रहने के क्तिये तथा दूसरों फा घांस्तविकं प्रथ प्रदर्शक- 
बनने के लिये आवश्यकता है प्राकृतिक जीवन फी पुनरात्तुत्ति की 
जो त्रह्मचये आश्रम से अभ्यास में लाई जा सकती है। 

यदि वर्णाश्रम की वास्तविक निर्दोष स्थापना अभीष्ट है' जिससे, 
बिना किसी प्रतिनिधि सभा, चन्दापंथी - समाजी कागजी व्यवस्था के 
स्वतः ही, श्वास-अतिश्वास के समान, कोई कागजी रिकाड न होने पर 
ब्राह्मण, वानप्रस्थ व संन्यासी द्वारा नेत्र; नासिको व कण के कत्त ज्यों 
के समान वेद्प्रचारं होता रहे तो इस आधुनिक सभ्य भाषा में कहलाने - 
चाले “जंगली” गुरुकुल बनाओ तसमी कषयारा है। - 

यदूयंपि वानप्रस्थ ही वास्तविक “गुरु” बन सकता है परन्तु जिन्होंने 
जीवन भर शारीरिक श्रम नहीं किया, सुकुमार कत्रिम भोजन, 
सुकुमार जोवन धन लिप्सा जिन्हें घेरे रही है वे चि्दान्‌ स्वाध्यायशील 
होकर भी इस आक्ृतिक जीबन को ग्रहण नहीं कर सकते । 

* अपने सामने के सहज संभव कार्य को क्रियात्मक रूप देना कितना 
सरल है यह 'विचारणीय “है ।नगरों और दी्थों का अपढ साधु 
शारीरिक साधना सें बारहों महीने 'नग्न रहता है. । क्या हम साक्षर 
महुष्य इसका अभ्यास नहीं कर” सकते क्या निमोनिया, मल्ेरिया- 
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ओर ,झत्यु हम विद्वानों (९) को ही उक्त नियम पालन के कारण आ 
चेरेंगे १ ऐश्वर्यशाली जैनियों के पूज्य (साधु) रेल, मोटर, या पशुयान 
में यात्रा न करके सहस्नों मील पेद्ल ही चलकर धर्म अ्रचार करते हैं.। . 
क्या हम, चिहंँगस ब्राह्मण बनकर बेंदिक धर्म का प्रचार उस नीतिसे . 
. नहीं कर. सकते  क़्या हमारे लिये यही महत्व है कि हम देहली 
व्याख्यान देकर डाक गाड़ी से लाहौर पहु'चें और ब॒हां व्याख्यान दें १ , 
क्या सागे भसि में सनुष्य नहीं रहते अथवा मार्ग के गांवों का मस्तिष्क . 
ऊसर है जहां बेदिक धर्म का बीज उग ही नहीं सकता ? क्या इन बड़े 
नगरों के मनुष्यों को ही धर्म जिज्ञासा विशेष रहती है ९ 
यद्यपि असत्य को सत्य और सत्य को असत्य प्रमाणित करने 
'चाले तथा दूसरों को अनूत पाठ पढ़ाने वाले नागरिक शिक्षितों, सम्यों 
चकीलों की कुशाम्र बुद्धि बैंदिक दार्शनिकतां को समऋ सकती है किन्तु 
वे इसकी आचरण में, अपने जीवन में परिणत नहीं कर सकते क्योंकि 
ऐसा करने से उन्हें झन्ठत की कमाई से हाथ धोकर भूखों मरना पढ़ेगा.। 
बैदिक सिद्धान्त की सत्यता को सानंकर भी उनका सुकुमार जोवन उसे 
व्यावहारिक रूप न दे सकेगा। वेदों को सत्यता को स्वीकर करके अनृत 
सकुमार जीवन ही उन्हें. सुखद, कल्याण पथ है ! किन्तु भ्रमशीक्ध) : 
देहाती, जंगली किसान. बैंदिक दाशंनिकता को गदरोई को न 
खमफ् कर भी उनके नियमों, वापल अभ्य(सलों को खह्दज में दो 


व्यावद्धारिक बना खकते हैं । .. 
ल्‍_ व्यावंदारिक बनाना हो तो ब्रैदिंक जोबन और वेद्प्रचार है ! 


इससे भिन्न वेद प्रचार मे' रह ही क्‍या जाता है ।वचेद्‌ आंचरण को 
बस्तु है केवत्ञ ईमान कोने कों नदीं। समाज सुधार कां काम आज 
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दशा मे स्वर्ण से लिया है। कुरीतियों को नट्ट करने के लिये आज सब 
चिन्तिन हैं, किन्तु आर्यसमाज के सामने “चेदिक आदर्श” ही एक सात्र 
कार्यक्रम है, जिसके लिये इसका अस्तित्व है. । वेदों का भौतिक ज्ञान 
बेद-पचार नहीं कहला सकता । पतश्चिस के वेज्ञानिक विकास, भौतिक 
उन्नति को यदि “वेद्प्रचार' मान लिया जावे तो आज यूरोप के समस्त 
वैज्ञानिक, दार्शनिक, तत्वदर्शी तथा आविष्कारक, “वैदिक धर्मालुयायी” 
कहे जा सकते हैं चाहे उन्होंने 'वेद' का लाम भी न सुना हो। गसित 
विद्या वेदोक़ है किन्तु गणित का अध्यापक “महोम्मद हुसैन” बेद्क 
धर्मानुयायी नहीं कहला सकता । वेद का जो आदश है और जिसकी 
ओर ऋषि का निर्देश था वह है “भद्धा 'ओर कर्म” अतः यदि हमें 
आवश्यकता है: कि हम यथाथ गृहस्थ, तपस्वी, वानप्रस्थ तथा त्यागी 
संन्‍्यासी बने तो हमें उस नींव को जिस पर “वैदिक जीवन” की इमारत 
बनानी है, प्राकृत रूप दे देना चाहिये। आज की व्यभिचारी सम्यता 
के कोष में उस आकृत जीवन का नाम है “जंगलीपन” । 

इसी जंगलीपन की हमें जरूरत है | अन्यथा समय आने वाला है 
जब जनता ठीक उसी प्रकार ऊबकर, जिस भ्रकार पौराशिक काल में यज्ञों 
में रक्त धाण व सदूय की बोछरों से तंग आ कर कहने लगी थी “ हम 
उस ईश्वर को और उस ईश्वर के वेद को नहीं मानते जिस में मूक 
निरपराध प्राणियों को मार कर यज्ञ करने का विधान है” वेदों का पुनः 
विरोध करने लगेगी। “ हम उस ईश्वर और उसके वेद को नहीं मानते 
जिसमें मिल, कल, आर खाने, ऐश्वये और नाना भोगों की विद्याओं का 
“| जीवाद का चशन है। हमें वेद की ऋक और यजु संज्ञाओं में ही 
मोहित न होना चाहिये । वास्तविक लक्ष्य तो ५ साम संज्ञी ” ही है। 
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चेद की ऋक ( 700/7807) यज (379709809) में ही लगे 
रहने के कारण भगवान कृष्ण के-- 
यामिमां पुष्पिता था प्रबदन्त्य विपश्चितः। वेद्वादरताः पाथ 
, सान्‍्यद॒स्तीति चादिन: ॥ (गीता) 
शब्दों के अनुसार हम आज वेदवाद्रता होते जा रहे हैं. । क्‍योंकि 
- हम 967 भ्रिणा तथा &9908607 से आगे चढु कर वेद की 
सामसज्ञा (9९॥०।७।28४०7) का साज्ञात्‌ नहीं करते और यजु 
: संज्ञा को ही बेंदिक लक्ष्य मानकर भगवान ऋष्ण के शब्दों में हम-- 
वेदों को भागों के आश्रयदाता मानते हुये वेदों में न्रह्म को न दूढ' 
कर साया को ढ'ढने में संलग्न है । सामसंज्ञा (39७79०7/9]5%007) 
ही तो हमें वास्तविकता बतायेगी इसी साम से अनभिज्ञ, वेदवादरता: के 


विपय से स्वयं बेद की व्यवस्था हैः-- 
यस्तन्‍न चेद किमूचा करिष्यति ? सामसंज्ञा (9०॥97) ७४07) 


ही चेद का चरम लक्ष्य है पदार्थ का विश्लेपण करके पदार्थ में रम जाना 
यज्ञ धर्म का व्यसिचार है। भ्रतः जो आध्यात्मिक खद्य है घद्द तो 
प्रकति फे मौलिक रूप में विद्यमान है, यदि धम उसे अदरण कर । 





(७) ब्रह्मचारीका प्राकृत जीवन 


: मनुष्य के आरम्भिक जीवन में) आवश्यकता है ज्ञानोपाजन की, 
क्योंकि बिना तत्वज्ञान के वह जीवनयात्रा यथावत्‌ पूरी नहीं कर सकता। 
ज्ञानोपार्जन के समय आरम्भिक जीवन ( विदयाथी जीवन ) में 


श्र “ आय्थ संभाज किधरे 








के न सी 
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५ पालनपोपण के चार साधन हो सकते हैं--- । 
(१) बालक के साता-पिता अपनो सन्तान के भरण-पोषणका उत्तरदा- 
यित्य एथक प्रथक्‌ रूपसे अपने ऊपर ले। (२) वालक स्वपरिश्रम से 
अपनी आजीवका उपाजन करें। (३) कोई अन्य व्यक्ति आजीविका सिद्ध 
' कर दे । (७) भिक्षा और प्राकृत भोजन । 
माताने.वालक को शने: शने: घरकी तथा वाहरकी वस्तुओंका पाठ 
पढ़ाया हैः ।उसे वोलना ओर भाषा सममना सिखाया है । बालकने 
चलना और हाथों से काम करना भी मां से ही सीखा हे । “माठ्मान्‌ 
पिलसान आचायचान पुरुषो वेद ।”' वास्तव मे' माता ही पहला व्यक्ति 
' है, जिससे वालकने 'चह वात सीखी है, और जो जीवन भर उसका 
पथप्रद्शान करेगी। योग और व्यवकलन गुणा और भाग गणित की' 
आरम्सिक साधारण क्रियाये ही गणित का आदयोपान्त जीवन है। - 
ठीक इसी प्रकार माता की आरम्मिक शिक्षा भनुष्य के जीवन मरकी 
समस्त विद्याओं का भूल तत्व है। 
शिशु के पालनकाल में माता द्वारा शने: शने: दी हुईं आरम्भिक 
शिक्षाका काय बन्द हो जाता हे ॥ चालक ४, ६ वर्षका भी नहीं-होने 
पाता, कि दूसरे शिशुका जन्स होजाने पर स्वभावतः साता को इस 
नवजात वालक , के पालन-पोषण और शिक्षा का काम अनिवाय॑ हों 
जातां है।माताने चालककी जो कुछ सिखाया है, बह ऐसे काल में 
सिखाया है, जब कि वालक का पालन-पोषण के लिये उसके पास रहना 
“अनिवाय था तथा उतनी शिक्षा. के बिना बालक का जीवन भर मूक 
: बना रहना निश्चितसा था । उपयु क्व काल में पितासे भी पर्थाप्त साहाय्य 
“पाकर बालक ने कुछ सीखा है। माता दूसरे वालक के जन्म हो जाने 
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पर पहले शिशु की व्यवस्था नहीं कर सकती । पिता को अपने बिद्यार्थी- 
जीवन में उपाजित चिद॒या के वलपर इस गृहस्थकाल में तीन उत्तर 
दायित्व तथा महरव-पू्ण कार्य करने होते हं-(१) उच्पति (२) पालन 
(३) भिज्षा दान । उक्त तीन कार्यों की पूर्ति में उसे इतना व्यस्त रहना 
है, कि वह आगे शिक्षा के कार्य को नहीं चला सकता । साथ ही उसे 
अपने विद्यार्थी जीचन में उपार्जित बिदूया (ज्ञान) के बल पर अब 
कम करना है। क्रिया के फल से वह अभी 'अनभिज्ञ है। ज्ञान श्राप्ति 
के द्वारा कम करके फल प्राप्ति के पश्चात्‌ सनन करके उसने विचार 
उत्पन्न नहीं किया है ) इसलिये उसे आदूयोपान्त क्रियात्मक अनुभव 
कुछ भी नहीं है।आदयोपान्त अनुभव न होने से वह वालक की 
अगली शिक्षा की निर्भान्त व्यवस्था नहीं कर सकता। झतः माता-पिता 
का घर चालक की शिक्षा का उपयुक्त स्थान नहीं दे । 

माता-पिता का सोहसय स्नेह विद्या भाप्ति के लिये स्वाष्याय के 
परिश्रम को पर्याप्त नहीं चलने दे सकता | गृहस्थ के घरेलू काम काज, 
माता-पिता का दाम्पत्य व्यापार, तथा उस प्रकार का चारों ओर का 
गृहस्थ चातावरण विद्यार्थी की एकाम्रता व संयम के लिये भयंकर रूप 
से बाधक होकर शिक्षा के कार्य को, जो केवल एकाग्रता व संयमित 
परिश्रम से सिद्ध हो सकता है, यथावत्त्‌ न चलने देंगे। श्रतः मातापितां 
का घर छात्र के छात्रावास के लिये भी उपयुक्त स्थान नहीं है। 

जब गृहस्थ में स्थित मनुष्य अपने पुत्र को सम्यक्‌ प्रकार से उच्च 
शिक्षा देने के लिये उपयुक्त व्यक्ति नहीं हैं, तव वह दूसरों की सन्तान 
को किस प्रकार यथावत विद्या दान दे सकते हैं. ? इस शिक्षा के तिथि 
कोई ऐसा ध्यक्ति होना चाहिये; जो अपने लिये निश्चिन्त हो तथा किसी 


] 'आय्य समाज किधर ९ 
दसरे की जिसे चिन्ता न हो | जो ज्ञान के पश्चात्‌ ज्ञान के द्वारा कम 
करके फल का भी अनुभष प्राप्त कर चुका हो । जिसे कियात्मक अनुभव 
हो और जो इस अनुभव के पश्चात्‌ अपने पू्च अनुभूत ज्ञान कस के 
ओग से मनन करके तीसरी वस्तु विचार की उत्पत्ति के लिये निश्चिन्त 
बेठा हो! । यही व्यक्ति शिक्षाकां वास्तविक ख्लोत को सकता हे.। 
ऐसा व्यक्ति है शहदरुथ जीवन से उपराम श्ञाप्त करतेने घाला वान- 
च्रद्थ | 

बालक को उपयुक्त गुरु ओर छात्रोचास मिल जाने पर आवश्यकता 


है. भरणपोपण की । हम ऊपर चार भ्रकार के साधनों का.उल्लेख कर 
आये हैं । उनमें से पहले साधन में वेपस्थ दोष आ जांता है, क्योंकि 
ममता के कारण माता-पिता का आर्थिक सामथ्यनुसार वालक के भरण-' 
पोषण की भिन्‍न-मिन्न प्रकार की व्यवस्था करना स्वाभाविक है | जिसके 
कारण बालकों में गेरियत के भाव होने से ईर्प्या, चैर और विपाद 
जैसे दोषों का होना स्वाभाविक, होगा जिसके फलस्वरूप भावी जीवन 
'में स्वाथंभाव, संकीणंता व प्रतिस्पर्धा के दोष उत्पन्न होकर बैर और 
हिंसा की वृद्धि होना अनिवाये हो जायगा। 
दूंसरे साधन में प्रथम तो बालक अल्पाय होने के कारण किसी 
प्रकार भी स्व-पुरुषाथ से कोई आजीविका उपाजन कर ही नहीं सकते । 
कालान्तर से वयस्क होने पर भी वे विद्यार्थी आजीविकोपाजन की 
'कला से अनभिज्ञ होने के कारण सुव्यवस्थित आजीविका उपार्जन न 
कर सकेगे। यदि उन्होंने कुछ प्रयास भी किया, तो उनका - अधिकांश 
समय निर्वाह-समस्यापूर्ति सें ही नष्ट हो जाया करेगा। अध्ययनकार्य, 
'जो भावी जीवन, के लिये पथप्रदर्शक है, ठीक ठीक न चल सकेगा । 
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. तोसरें साधन में कोई अन्य समुदाय, चाहे वह राज्यशक्ति हो 
अथवा कोई दूसरा धनसस्पन्त व्यक्ति या विद्यार्थियों के संरक्षक | 
सब साधन संगृहीत करके भरणपोषण की समस्यापूर्ति कर सकते हैं । 
इस व्यवस्था में बृहत्‌ आयोजन होगा क्योंकि उपये फ़ साहाय्य द्वव्यका, 

-होगा जिसके कारण श्रृत्यादि साधनों ,की आवश्यकता होगी। जो न तो 
बालकों के स्नेहो पिठवर्ग होंगे न स्वतः राज्य अथवा धन-सम्परन्न व्यक्ति 
होंगे। यह भ्रत्यसमुदाय उक्त विद्यार्थियों का भरण पोपण उदासीनता 
से-विरक्ति से- आजीचिका के लिये विवश होकर करेगा ९ जिससे 
स्नेह, जो जीवन में आक्पण और प्रफुल्लता को जा्रत करता है, इन 
विद्यार्थियों को नसीब न होगा । स्नेह के अभाव में उनका उत्थान, 
/प्रगत्ति, निस्तेज, उत्साह विहीन रहेगी जो भावी जीवन के लिये एक भारी 
त्रुटि होगी | पहले और तीसरे साधन से यह दोष विशेष होगा कि वे. 
विद्या-समाप्ति पर स्वावलम्बन न कर सकेंगे। दसरे का अवलम्ध 
अहरण किये बिना उनकी प्रगति कष्टसाध्य ओर मंद होगी । 
जन्म होते ही माता के स्तन से शिशु को दध मिला था। यही 
प्रकृति की स्त्र-प्रदत्त प्राकृतिक आजीविका थी। उस समय (हेशवकालम) 
शरीर अपूर्ण, असमर्थ ओर अशक्त था| अब भी (विद्यार्थी-जीवन से) 
प्रॉयः बही ब्रुटि हे शरीर तथा मस्तिष्क को बनना है-पूर्णता प्राप्त 
करनी है | दूध जहां सर्वप्रथम प्राकृतिक अहार है वहाँ सव प्रकार पूर्ण 
बिशुद्ध तथा पोपणयुक्त भी हे । यही एक ऐसा पदाथे है, जिसमें 
शरीर को नीरोग तथा पोपण करने वाले सब द्रव्य पर्याप्त मात्रा में मौजूद 
हैं। संसार के प्रत्येक कार्य--सम्पादन में छुछ न छुछ अनुभव, ज्ञान, 
अभ्यास व श्रमकी आवश्यकता हे | गोपालन द्वी एक. मात्र ऐसा कार्य 
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है, जिसमें यदि पर्याप्त गोचर भूमि हो तो कुछ विशेष अनुभव, ज्ञान; 
पअध्यास व श्रम अपेक्षित नहीं है | विद्यार्थी अध्ययन करते हुये भी गो 
धरा सकता है । गौ चराते हुये भी अध्ययन कर सकता है। माता की 
गोद में पय:पान करता हुआ वालक देख कर सुन कर छनुकरण करके 
चसतुपाठ पढुता था, अब घद्द गो-दुग्धपान करके गो चराता हुआ विदूया .. 
पढ़ सकता है। अनुभव, ज्ञान व अभ्यास न होने पर भी थोड़े से श्रम 
से इस गोपालन सें जहाँ समय का छिगुण उपयोग होता है वहां 
विद्यार्थी सहज में अनायास ही स्वावलम्बन की महान विधि जान जाता 
है । स्नेहमयी माता की गोद में उसे अन्न के छोटे-छोटे कौर मिलते थे । 
असी उसका विकास काल है, वह उस स्नेह-युक्ष आहार से वंचित न 
हो, इसलिये अब वह अपनी माता, अपने सहपाठियों की माता तथा! 
प्रत्येक खी से जो माद्त्व प्राप्त कर चुकी है, कौर के लिये “भव॒ती 
भिक्षां देद्दी”” कहकर अन्न लेता है.। इस प्रकार प्रत्येक विद्यार्थी धनी 
या निधन गृहस्थ से अल्प वा प्रचुर, शुष्क वा स्निग्य अन्न लाकर 
भण्डार मे बांट कर खाता है । इस “बांट कर खाते” में कया आनन्द है, 
यह अनुभव का बिषय हे, कहने का नहीं। घर-घर से प्रत्येक माता 
का स्नेह सिश्रित अन्न मिलता है | भ्रमण-प्रयत्न द्वारा प्राप्त होने से इसमें 
अधिकांश स्थोपाजन ही है, किन्तु घर घर की स्नेह मिश्रित कृपा होने 
से मनुष्य मात्र की कृतज्ञता की दीक्षा मिलती है' | 

प्रत्येक गृहस्थ साता विद्यार्थी को अन्न मित्षा देते हुये जानती है, 
कि उसका विद्याथी भी किसी गृहस्थ माता से भिक्षात्ञ प्राप्त कर रहां 
होगा । अत्येक गृहस्थ माता अभ्यागत विद्यार्थी के आतिथ्य के लिये 
सह तत्पर है । मिज्ञान्न. अल्प है. या प्रचुर, किन्तु उसमें स्नेह और 
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श्रद्धा की पोषण शक्तिका होना स्वाभाविक है'। 
यह भिक्ता और गोपालन ही उसकी निर्दोष आजीविका है।यह 
अन्नदान ही आ्रकृतिक मिक्ता है यददी वास्तविक साहाय्य है, जो बिना 
काल, किसी कागजी व्यवस्था--नीतिविधान के समाज के निर्माण में 
'शरीर में रक्त संचालन से समाज स्वतः जारी रह सकता है । 
बह्मचये | 
शरीर तथा मस्तिष्क को पूर्शाता प्राप्त करनी है. । उसे अभी लेता है, 
देना कुछ नहीं । उसे निर्दोष पुष्ठ आहार को आवश्यकता है, जो उसका 
विशुद्ध परिषोपण करे । उसका सार तद्व अभी परिपुष्ट भी नहीं हुआ। 
परिपुष्ट होने के बाद कहीं परिपक्व होगा । तब उससे व्ययकी आशा 
की जा सकेगी । अतः जहां उसको ज्ञति न होना अनिवाये है, चहाँ 
उसके पोषण में दोषयुक्त किसी बिजातीय द्ृव्य का न आना भी अनि- 
वार्य है । उसे अध्ययन करना है अतः उसके पास किसी भी ऐसे कारये 
के सम्पादन में, व्यय करने के लिये व्यर्थ समय नहीं है, जो न उसके 
शारीरिक और सानसिक विकास का निमित्त है और न अध्ययन- 
कार्य के लिये उपयोगी है । उसे मनन करना है और सनन किये हुये को 
स्मए्ण करना है'। उसके लिये एकामता की अतीव आवश्यकता है । अवः 
“उसको समस्त सनोरंजक तथा चित्तको च॑चल करने बाली. वृत्तियों से 
दूर रखना है.। इस प्रकार आविष्कार-शुन्य, पूर्ण प्राकृतिक जीबन के 
पश्चात्‌ उस चिदूयार्थी का यह अह्यचये-काल समाप्त होता है। इस- 
ब्रह्मचारी को भावी जीवन के लिये तस्वज्ञान ( विदूया ) गुरुषगें से 
सिच्त में बिना किसी वसुु प्रदान के मिली है । उसका विद्यार्थी जीवन 
का वह शरीर गृहस्थ माताओं छाया प्रदानित अन्न स्रे पाला हल । उसका 
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न लो उसने कोई मूल्य दिया है और न अन्लप्राप्ति के फलस्वरूप कोई 
ऐसा कार्य ही किया है, जिससे उस अन्‍्तका मूल्य चुक जावे । 

इस प्रकार सम्बद्ध सामाजिक व्यवस्था त्ह्मचारी व. समाज के लिये 
पूर्ण प्राृत है । यदि प्रत्येक ब्रह्मचारो के अन्त:करण पर यह्‌ अंकित त्त 
भी किया जाबे, कि उसने सामाजिक परम्परा को निर्दोप, सवा गपूर्रो 
तथा स॒चारु, प्रगतिशीन रखने फे लिये त्रत किये हेँ, कि वह भावी 
ज्ीब्रन में भावी विद्यार्थियों को उसी प्रकार सहज आकृतिक नियम 
द्वारा तत्वःज्ञान वतायेगा जिस प्रकार उसने अपने आचाय. से प्राप्त किया 
है, वह भावी विद्यार्थी के पोपणके लिये वही प्राकृतिक नित्य नियम 
बतेंगा, जो उसके बिद्यार्थी जीवन मे द्‌ सरे गृहस्थों ने बर्ता हे, तो भी 
उसका विद्यार्थी जीवन इतना प्राकृत, इतना अभ्यस्त तथा इत्तना ' 
स्वाभाविक बना दिया गया है; कि यदि वह उफ़ परम्परागत पतों को भूल 
भी जावे अथवा उपेक्षित भी कर दे, तो भी उसका चिर अभ्यस्त स्वभाव 
उससे निर्दोप आक्ृतिक सामाजिक व्यवस्था का स्वतः सहज में ही पालन 
करा लेगा जो उसके गत जीवन के अभ्यास से उनका स्वभाव बन गई 
है यदि अपवादस्वरूप उ पने अपने भावी जीवन में दूसरों को तत्वज्ञान 
सिखाने से प्रसाद सी किया, विद्यार्थियों के भरण-पोपण में परम्परागत 
स्वप्रवादित सहयोग का अंग न सी बला, तो सी वह किसी प्रकार उस 
निभून्त श्ंखला के लिये अनिष्ट का कारण न होगा क्योंकि उसके 
गत जीवन में सिज्षा प्राप्ति के कारण अहंकार, अहंमन्यता तथा स्वार्थ का 
अंकुर ही उत्पन्न नहीं हुआ | अतः उसका चिर अश्यस्त साम्यवाद का 
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जीवन संखार के किसी नूतन आविष्कृत कृत्रिम विधान को 
पनपने त्ञ देगा | 


भ्रद्मेचारी का प्रांझत जीव्त आई 


भूखसे पीडित होने पर खाया हुआ विष-मिश्रत भोजन अपने 
भयानक प्रभाव को नहीं छोड़ता । वह भूखें की बेबसी के कारण उसे 
क्षुमा नहीं कर सकता । परिस्थितियों के दूषित तथा व्यमिचारी बना दिये 
जाने पर विवशता से अप्राकृतिक नियमों द्वारा किया गया कृत्रिम कार्य 
- अनिष्टशून्य नहीं हो सकता । राज्य हो वा विदेशी, साधन उपलब्ध 
हों व नहीं, निर्देष्ट स्थान तो यथाथ मार्ग से ही मिलता है'। सच्चा 
सुख और उत्कषे तो सरत्त मार्ग से मिलेगा गरल्त से नहीं। जब जम्म्ान्तर 
के अशिव संकल्प प्राकृत जीवन के अभ्यास होनेपर भी सदाचार से 
विम्लुख्ध कर देते हैँ, तब ब्रद्मचारियों को ऋत्रिम जीवन का अभ्यास . करा- 
कर उनसे सदाचार, सत्याग्रह की आशा करना आकाशकुसुमवत्त एक 
'हास्यास्पद अभिलापा हे.। 


हमारा वर्तमान उद्योग 


न ब-0* ००४ हु 


(क) भारत का अर्थ संकट ओर शिक्षा 


जड़ि चघू5ते 


क्ष्सी कार्य के सम्पादन में चार अवस्थाय आती हैं. (१) आरंभ 
(२) प्रगति (३) समाप्ति और (४) परिणाम । यद्यपि प्रत्येक कार्य में उप- 
युक्त चारों बाते आवश्यक होती,हैं; किन्तु सब से पहिले आरम्भ की 
ही चिन्ता होती ढै। आज देश की लक्ष्मी अलंकारशून्य हो चुकी है । जहां, 
आज पेट की समस्या हो जटिल हो रही हो वहां शिक्षा के लिये धन कहाँ- 
किस पुनीत कोप से आबे ! इसलिए इस द्रिद्व देश में 'घन' की मित्ति 
पर आरम्भ होने वाले शिक्षा विधान का 'आरम्भ' होना ही जटिल सम- 
सा है.। यदि किसी जोड-तोड़ से आरम्भ सी कर दिया गया तो उसकी 
ध्रगति' के लिये धन कहां से आबे ! यदि कत्तिपप धनसम्पन्न व्यक्तियों 
की चापछसी करके, उन्हें बहका-फुसला कर धन प्राप्त करके--इस 
थांचना से कुछ भ्रगति की भी तो उसकी समाप्ति पर परिणाम क्या होगा ९ 

थदूयपि शिक्षा आजीविका उपाजेन करने के लिये नहीं है. तो भी 
शिक्षित व्यक्ति को अपनी आजीबिका उपाजन तो करनी पढ़ मी ही, चाहे 
बह शिक्षित मस्तिष्क द्वारा हो अथवा शारीरिक श्रम द्वारा। आज 
स्कूल-कालेज के शिक्षितों के सामने आजीविका समस्या कितनी जटिल 
हो रही दे, यह किसीसे छिपा नहीं है। वस्तुतः लेख, वेदप्रचार के माध्यम 
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_ कहलाने चाल, स्नावंकों की आजीबिका के सम्बन्ध में है। जो व्यक्ति 
अपने पुत्न को गुरुकुल में पढ़ाता है वह एक खासी रकम शुल्क रूप में 
उसके पालन-पोषण के लिये व्यय करता है । आजीविका के प्राकृतिक 
पविन्न साधन तो न जाने कष से लुप्त हो चुके ! अब तो कन्रिम साधनों 
से भी सर्व साधारण को इतनी आय नहीं कि वे सन्तान उत्पन्न करके 
उसे शिक्षा दे सके । कृत्रिम साधनों द्वारा आजीदिका उपाजन का द्वार भी 
बन्द हो चुका , किन्तु शव छल-कपट से आजीबिका के साधन भी दृष्टि- 
गोचर नहीं होते । जो व्यक्ति अपती सन्‍्तान के पालन-पोषण में एक अच्छी 
राशि शुल्क-स्वरूप दे देता है वह आशा लगाये रहता है कि उसका स्नातक 
पश्र धन विनियोग (79०5६7767%$) से ड्योढा तो उपाजन करने लग 
जावे; क्‍योंकि उसकी सन्‍्तान को भो उसी शिक्षा शैली के नहुये से 
होकर जाना है. । 

जो ब्रह्मचारी बीस-पश्चीस रुपये मासिक केवल अपने शरीर के भरण 
पोषण पर ज्यय करता रहा ;है उसे अब आगामी जीवन में पदापण 
भरने से पहले ४०) रु० मासिक आय की व्यवस्था फर लेनी चाहिये । 

(९) प्रथम वे धनसम्पन्न व्यक्ति हैं. जो गुरुकुलों के शुल्क से कई गुना 
अधिक व्यय कर सकते हैं । ये महानुभाव अपनी सन्‍्तान को गुरुकुलों से 

' पढ़ाने के स्वप्न में भी इच्छुक नहीं, क्योंकि उनकी सम्मति में गुरुकुलों 
का वातावरण जंगली है। वे अपने लड़ते सुकुमार बच्चों को ऐसे स्थान 
में भेजना 'झनाथ बनाना' समभते हैं । उनकी सन्तान के लिये वहीं 

'जीवाद का वातावरण और शिक्षा आदर्श है, जहां सभ्य-कूट नीति से 
घन बटोरना ही पुण्य साना जाता है, चाहे उस नीति से सकड्डों भलुष्य 
“दर भिखारी बन रहे हों । दूसरे यह समुदाय धन बढोरने, विलास , 
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करने तथा कुछ दान करके सब कालिमा धो लेने से हो अपने मनुष्य 
जीवन फो कृतकृत्य समभता है. । वह अपनी सनन्‍्तान को “दान का अन्न 
खांकर” ब्राह्मणपन से रहने को कल्पना सात्र से घवराता हे । यही 
कारण है कि इस समुदाय के सम्पत्तिशाली लोग अपनी अप्राकृतिक 
कमाई से गुरुकलों की भरसक सहायता करके भी अपनी सनन्‍्तानों को 
'शरुफलों में भेजने का विचार-सात्र भी नहों करते । 

(२) दसरी श्रेणी के वे व्यक्ति हैं, जो आजीविका समस्या से 
निश्चन्त हैं। हाथ पर हाथ रखे वेठे रह कर भी जीवन भर खा-पहर 
सकते हैं । ऐसे व्यक्ति यह समझ कर कि बालकों को पढ़ाना ज़रूरी है, 
'अपने बच्चों को स्कूल कालेजों में न भेज घर गुरुकुल में पढ़ा लेते हैं।, 

(३) तीसरी श्रेणी के खाते पीते वे व्यक्ति जो या तो ब्रिटिश रामराज्य 
(() में वेतनमोगी हैं या सूद, जमीदारी, विदेशी साल के व्यापार, जैसे 
सहजसाध्य छत्यों को करते हुये धन कमाते हैं । ये या तो भ्रद्धावश 
अथवा इस कारण से कि जब सरकारी नोकरी का छार बन्द है तो स्कूल 
फालेजों में लड़कों को क्यों पढ़ाया जावे, गुरुकुलों में ही अपनी सनन्‍्तान 
को जोड़ तोड़ करके पढ़ाने की अयोजना करते हैँ, और अन्त में अपनो 
सासर्थ्यानुसार अपने स्नातक पुत्रों को किसी उदार-अलुदार व्यापार-मार्ग 
में घसीट लाते है । किन्तु जो इतनी व्यवस्था भी नहीं कर सकते उनकी 
सन्‍्तान के लिये तो “चेद्‌ श्चार” की नौकरी ही एक मात्र अवलम्बन 
रह जाता है । 

अमेरिका और फ्रान्स की तरह अब भारतवप सोने की लंका नहीं 
रहा । इस देश की आर्थिक अवस्था इतनी अचनत है कि यहां के 
निवासियों से वेद प्रचार के लिये 'भिक्तान्न? भी प्राप्त नहीं हो सकता | 





भारत का अर्थ संकट और शिक्षा ४६ 
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मगरों की विलासिता से सुद्‌र जंगलों में रह कर सादा जीवन व्यतीत 
करते हुये जिस गुरुकुल विद्यार्थी के २५) रु० सासिक भोजन आदि में 
त््यय हो जांते हैँ उसके लिये, स्नातक वन कर पाश्चात्य प्रणाली का. अनु: 
करण करने वाले नगरों में वबसने पर ४०) रु० मासिक से भी कम पर 
निर्वाह करना कैसेसम्भव हो ? फिर भी--मजबूरी का नाम शुकर! इस 
मसल के अनुसार अन्त में निर्वाह-मार्ग के अवरुद्ध हो जाने पर स्नातक 
मंडल का बचा 'हुआ यह छोटासा भाग 'वेद्प्रचांर' पर ही सहमत 
होगया है, परन्तु इस अल्पसंख्यक समुदाय के लिये भी देश की जेब 
खाली हैं । 
यद्यपि दानदाताओं की यह दुराशा थी कि वे उत्सुकता से टकटकी 
लिगाये गुरुकुलों की ओर इसी आशा से देख रहे थे कि “हम जो कुछ 
गुरुकुल को दे रददे दें उसे जाकर पोकर “कृएवन्तो विश्वमांधम” 
के द्गन्त घीर मिकलेंगे।' गणित, भूगोल, विज्ञान, इतिहास के लिये 
तो शमेक सकल कालेज थे | गुरुकुलों सें तो उन्हें केवल “कृण्वन्तो 
विश्वसार्यम”” की ही आशा थी। उनकी यह आशा उचित हो या अनुचित, 
परन्त इसमें सन्देह नहीं कि उन्होंने गरुकुलों को “ब्राह्मण बनाने वाला 
कारखान[(” समभ कर ही "कृण्वन्तो विश्वमायम” की कामना से स्न्हेँ 
न दिया था, और अपनी सन्तान को ब्राह्मण बनाना उन्हें अभीट न 
था, इसी से उन्होंने अपनो सन्‍्तान की गुरुकुल में नहीं भेजा । अब 
या तो देश इतना मालामाल हो जाबे कि किसी शिक्षित व्यक्ति के लिये 
४०) रु० मासिक फेक देना कंकर देने के समान हो ओर था फिर स्नातकों 
का जीवन बौद्ध भिच्चओं की तरह इतना संयत वना दिया जावे कि 
(निर्वाह? के लिये उन्हें, विचारमात्र की आवश्यकता न हो| यही कारण 


दूं. आये समाज फिधर ९ 


५३४ 3ञ0स५ट ५२१2 ५०९ 3३5०५, थ८ ९८५३ 


है कि हमारे गुरुकलों का आरम्भ जटिल, माता-पिता का अपनी सन्तान 
को गरुकुल में भेजना जटिल, यदि आरम्भ कर भी दिया हो तो उसका 
चलाना, उसका भरणपोषण जटिल और अन्त में स्नातक केसे निर्वाह 
करे. यह सी जटिल।जव मश्वर शरीर के लिये तुच्छ सी निर्बाद 
समस्या ही जटिल हो तव 'कृण्चन्तोी विश्वमायम्‌! का विचार हो कहां. 
से हो ? केसे चले ९ 
:  अपयुक्त प्रकार के तीन चौथाई भाग को केवल पू'जीवाद की आरो- 
धन्ना करनी है । उसे वैश्य|भी नहों चनना है; अपितु “विक्ेषणा” 
झप्राकृतिक “वित्त पणा” को पूरा करना है। उसे संसार फे जनसमु- 
दाय की तरह इस पंचस वर्ण से नांता जोड़ना है, शेष अल्पसंख्यकों के 
लिये “आजीविका” निमित्त “'कृष्वन्तो विश्वसायम्‌' का प्रचार मात्र' 
करना ही शेष रह जाता है। यही कारण है कि “ऋण्वन्तो चिश्वमायम्‌" 
के भक्तों को निराश होना पड़ रहा है । 

यदि यह स्वोकार कर लिया जावे कि योगेश्वर जनक और कृष्ण 
की त्तरह सांधारण व्यक्ति सी सांसारिक विपयों में रमण करते हुये, 
भोगों को भोगते हुये भी जितेन्द्रिय, संयमी और तपरवी वन ,सकते हैं। 
चेद्प्रचार तप, त्याग और संयस के बिना भी हो सकता है । ऋद्मचये 
कंठोरता के प्रतिकूल सुकुमारता से भी सिद्ध हो सकता है | पंच यम; 
तप, त्याग और प्राकृतिक जीवन व्यक्तित्व के लिये भले हो जरूरी हों, 
'परन्तु 'ऋ्बन्तो विश्वसास्म' के लिये उनका होना अनिवार्य नहीं; 
यदि यह भी मान लिया जावे कि प्राचीन ऋषियों की शीलोज्छ-वृत्ति; 
राम, सीता का बन का “जंगली जीवन' तथा ऋषियों के आज्षमों की 
दारिद्रयपू्ण पर्णेकुटियां कल्पित कवितार्य ही हैं. । उनमें ऐतिहासिक तथ्य 











हमारे आधुनिक गुरुकुल श्र 
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कुछ नहीं । और यदि अपने को बहका कर यह भी स्वीकार कर लिया 
जावे कि तप, त्याग, सादगी और “जंगलीपन” एक विडस्बना, कल्पित 
आदशो है तो भी अब भारत के पास इतना धन नहीं है! कि वह इन 
मंहगे| गुरुकुलों-शिक्षा के केन्द्रॉ-को जीवित रख सके | देश इनके 
पालन-पोपण में अशक्त है । यन्न तत्र से धन वटोर कर भ्रदर्शिनी के 
रूप में दो-चार गरुकुल चला लेने से शिक्षा-समस्या पूर्ण नहीं है 
सकती | अधिक गुरुकुलों को देश अपना हाड़-मास देकर भी नहीं 
घला सकता । 

वह दिन दूर नहीं है जब शुल्क से दूना न कमा सकने की दशा में 
स्नातक, घन न मिलने की दशा में सच्चालक, और धन न दे सकने कीं 
हालत में जनता “गरुकल” से विरफ्त हो जायगी। तब शायद यही 
सिद्धान्त स्थिर होगा कि गुरुकुल या तो पश्चिमी सभ्यत्ता के इस जगम- 
गाते युग के लिये उपयुक्त माध्यम नहीं है, अथवा “गुसुकुल आदश' 
भव्य कविता से अधिक महत्व नहीं रखता । 


(से) हमारे आधुनिक गुरुकुल 


हमारेआधुनिक गुरुकलों से निराश होकर जो आये महानुभाव 


गरुकल से उदासीन व विरफ्त हो चुके हैं आषकुल की योजना सें उनका 
विश्वास होने की सम्भावना नहीं है । दूध के नाम से जिसे आठे का 
पानी पिलाया गया है. और जिसे उस श्वेत प्रवाही वस्तु में दूध का 
विख्यात स्वाद व गुण नहीं मिज्ञा वह सहसा दूध को .पाकर भी . उसमें 





छः आाय्ये समाज किधर ९ 
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विश्वास न करे तो कोई आमख्य नहीं। हमारी “गुरुकुल!” नामधारिणी 
संस्थाओं का नाम गुरुकल अवश्य है, किन्तु किसी विशेषण के जोड़ . 
देने से ही फोई चस्त विशेष्य नहीं दो जाती | “गुरुकुल” शब्द की निरुक्ि 
के वा सौत्र स्मार्त परिभाषा के विस्तार में न जाकर 'इस योगिक शब्द 
का केवल यौगिक अथ ही सबमान्य प्रतीत होता है| “कुल” शब्द सम्‌- 
दायका सूचक है जो कुटुम्व का परिवर्धित रूप है। “गुरु” का परि- 
वर्धित कुटुम्च कभी “बेतनभोगी” “नाकर” नहीं हो सकता | हम चेतन 
भोगी के--नौकर के शरीर को खरीद सकते हैं | नौकर का हृदय तो उसे 
कुटम्ब का अंग वनाकर हो अपनाया जा सकता है । दोप आने पर-अप- 
शांध करने पर अंग को दंडित किया जा सकता है ताकि दोप का निरा- 
करण हो जाबे । पृथककरण तो नाश होने पर ही होता हे “कुटुम्य" 
५कुल” हीन व दोपयुक्त भी हुआ करते हैं । उन्हें "हीन कुट्ुम्च”" नीच 
कुल” आदि शब्दों से पुकारा जाता है, परन्त उन में कुटम्त्रपन “कुलपना" 
तो रहता ही है । यदि हमारी संस्थाओं में "कुलपना" हो और उस में दोप 
भी होंतो उन्हें “हीन-गुरुकुल” “नीच गुरुकुल” कहा जा सकता है, 
किन्तु इन से “कुटुस्वपना” न होने से “कुल” शब्द इन पर लागू.दी नहीं 
हांता, भले ही ये संस्थायं आदश हों | और यदि हम आधुनिक संकर- 
समय के दोपों से उस माननीय “झुलपने” को ज्यावह्यरिक रूप नहीं दे 
सकते तो “गुरुकुल” विशेषण का उपयोग करने की ही ऐसी क्या जरूरत 
है. १ हम इसे अपनी दूकानदारी का आधार क्यो बनायें ? विपमिश्रित 
होने पर भी यदि मिठास है--“मिठाई” के लक्षण हैं तो बह मिठाई 
कहलायेगी। यदि अधिक स्पष्ट करना ही अभीषठ होगा तो उसे “विपमिश्रित 
मिठाई” कह्दा जा सकेगा किन्तु सुगन्धित और गणकारी होने पर. भी 


.देमरे वेतन भोगो कुलंगुर ह ईद 


>> 9047 350 2000: 

*अगरवत्ती”सिठास न होने से मिठाई नहों कही जाती। “परिज्राजक” 

और “आनन्द” शब्द तथा उसके वेपभूपा को तो पुत्रकलत्न वाले गुसाई' 

भी उपयोग में ले आते हैँ. । अतः हमारे आधुनिक शुरुकुल सदाचार में 

, हैं वा आनाचार सें-अनुत के पथिक हैं वा ऋजु पंथ के इस वितण्डा- 
' बाद में न पड़कर पहले हमें इनमें 'कुलपना” लाना चहिये, अन्यथा 
“धुरुकुल' शब्द से इन्हें झुक्त कर देता उचित है । जब स्त्री-पुरुष आत्मा 
से, हृदय से, मिले ही नहीं तो उन्हें गृहस्थ किस प्रकार मान लिया जावे 

मकान मे रहने, चुल्हे का पका भोजन खाने तथा चस्त्र पहनने की तो 

५यृहस्थ” नहीं कद्दा जा सकता । अत: जिन संस्थाओं से हम निराश 

, हुये हैं,, वे न. “कल" थीं, न हैं, ओर भविष्य से बनेंगी, सो कहा नहीं 

जा सकता | 
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(ग) हमारे वेतन मोंगी कुल-गुरु 


अथुश[स्त्र्‌ श वह सहत न्याय है. कि कीत वस्त था तो ऋथय- 


. कर्ता के निजी उपयोग में आती चाहिये, अथवा बह क्रयकता छास 


व्यापारिक दृष्टि से कुछ लाभ पर वेच दी जानी चाहिये। जब लिपि 
भापा बोध मल्य देकर क्रय किया गया है! तव आहक को यह प्रवृत्ति कि।/चह् 


'उसे अपने लिजी स्वार्थ साधन के निमित्त काम में लावे अथवा व्यापारिक 
दृष्टि से कुछ लाभ लेकर बेच दे” .स्वाभाविक ही है । 

जिन्होंने लिपि थ भाषा का..ज्ञात विद्यार्थियों के हाथ बेचा है. 
उनकी आत्मा व सम विदुयार्थियों के: साथ नहीं था। उनका- सब कुछ 


8 - आंय्ये संमांज किधर ९ -. 8 मा लय 5 कप, 
उस हव्य मे केन्द्रीन्‍्भूत हो रद्दा था जिसके निमित्त वे विद्यार्थियों को 
भ्राघा व लिपि-ज्ञान बेच रहे थे। वाजार के दूकानदार के हृदय में यह 
भावना नहीं थी कि उसकी दुकान की रोटियें उसके आहक के शरीर में 
शुद्ध रक्त को उत्पन्न करें, वह उनकी खाकर सुखी, स्वस्थ च दीघेजीवी 
होवे । यह पवित्र भावना, अभिलाषा तो साँ; वहिन और पत्नी 
ही कर सकती हैं। दूकानदार का दृष्टिकोण तो भोजन को देखने 
सुन्दर तथा खाने में स्वादु वनाने का है। 
बनचासी वानप्रस्थ निर्वाह के लिये छुछ नहीं कर रहा है, निर्वाह 
समस्‍या तो वनस्थित गौतरों के दूध व कन्दमूल फलों स्रे स्वतः सिद्ध हो 
रही है। कुछ विद्यार्थी'उसके चतुर्दिश ऐकन्रित होगये हैं. वानप्रस्थ को 
गत २४ वर्षों का कटु, झूढु अनुभव है, यौवनकाल में वह अनेक बार 
काम, क्रोध, लोस सोहादि से आहत हो चुका है । वार वार आहत होकर 
उसने स्वास्थ्य लाभ किया है। यह अलनुभूत अनुभव ही बिद्यार्थियों 
फे लिये एक निश्चयात्मक शिक्षा है जो उनके जीवन का पथ प्रदर्शन 
करेगी | वेतन भोगी प्रहस्थ गुरू काम, क्रोधादि के आखेट होरहे हैं। 
'वै किस काण्ण से आखेट हुये, इनसे केसे बर्चे तथा इन आक्रमणों का 
कैसा प्रभाव तथा क्‍या परिणाम होता है. इनका उन्हें स्वयं पता नहीं तब 
दे इनके विषय से* आये आनेवाली सनन्‍्तान को क्‍या परिचय दे सकते 
हैं ! दूसरे वे सरकस के जन्तुओं की नटकल्ा के समान अपने साहित्य 
गणित, भूगोक्ष, इतिहासादि की कल्ाओं को बेचने के लिये बाजार मे 
उतरे हैं| वे दूकानदार हैं। दुकानदार का कत्त व्य आहक के [हाथ अपना 
- माल वेचना है । दृकान का. साल स्वयं पसन्द होयान हो किन्तु 
प्राइकों के सामने.उस माल की वे शक्ति भर स्तुति गाते हैं। उन्हें स्वयं 
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खादी प्यारी नहीं, किन्तु भ्राहकों के सामने खादी-कीत्तन करना उनकी 
दूकानदारी, नौकरी का मुख्य अंग है। स्वयं हरिभजन मे' विश्वास न 
हो किन्तु ऋरद्गचारियों को डिल की तरह सन्ध्या हवन कराना पड़ता है. | 
जिस प्रकार भदारी का बन्द्र डन्डे के आंतक से सब अभिनय कर 
डालता है. उसी प्रकार आजीविका के लिये हमारे वेतन भोगी 'कुलग् 
घालकों को संध्या हवन की कवायद कराते और स्वयं अपरिचित होकर 

“चेदिक-जीवन” का रहस्य उन असन्तुष्ट विद्यार्थियों फे कण्ठ में 
उतार ही देते हैं । 

मनोविज्ञान फा यह एक प्रवल सिद्धान्त है. कि हम किसी व्यक्ति के 
प्रिय विषय का भी परिज्ञान उससे बलात प्राप्त नहीं कर सकते । कोई 
व्यक्ति संगीत-कला से परस प्रवीण तथा उसका अनन्य रसिक हो किन्तु 
कोई भी व्यक्ति उससे बलात्‌ गायन नहीं करा सकता । यदि कोई ऐसा 
करायेगा भी, तो वह्‌ गायन कला व साधुये की दृष्टि से बहुत ही तुच्छ 
होगा। गानेवाला हृदय होता है, कण्ठ का मधुर स्वर नहीं, फिर 
अरसिकों से, जिनका वह मनोनीत विषय नहीं, उस कला की बलात्‌ 
वा आजीविका का लोभ देकर शिक्षा दिलाने से उस शिक्षा में कितना 
पोलापन होगा यह बिचारने की बात है । 

हमारे गुरुकुलों के वेतनभोगी ( क्रीत ) भृहस्थ 'कुलगुरू! आजीविका 
के लोभवश में राजा का जप करूँ के आधार पर लौकिक और 
पारलौकिक परा और अपरा चिदूयाओं को बालकों के कण्ठ में उत्तर 
देते हैं । यद्यपि इस व्यवस्था में न उनकी श्रद्धा होती है! न रुचि । 

इस प्रकार यम नियभो में अमभ्यत 
'को5हं, कि फरोमि, क्‍च गच्छामि! का सनन्‍्तोषजनक, थुक्ति अत्यत्त 
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उत्तर न पाकर संदेह के झूले में झूलता हुआ स्नावक संसार सागर में 
आ पडता है । जनता उसमें कुछ भी प्राकृत न पाकर गुरुकुलों से निराश 
होजाती है । 
८ संसार के कर्म प्रत्यक्ष व परोक्ष, भीतिक व आध्यात्मिक हुआ करते 
हैं। आध्यात्मिक कर्मों का सूहमतस भाग “श्रद्धा! दोता है और स्थूलतर 
आग “अभ्यास' कहलाता है । प्रत्यक्ष वा परोक्ष, भौतिक वा आध्यात्मिक 
कंस जब सहर्प स्वक्‍्त व्य समझकर किया जाता है तव वह निर्मल, 
विशुद्ध व पूर्ण फल देता है किन्तु स्वकत्त व्य समझ कर न करनेवालों से 
जब यह वलात्‌ कराया जाता है तव इसका फल अल्पायु शक्तिद्दीन हो 
जाया करता है. । शारीरिक व्यायाम आदि कमे भौतिक कहलाते है । 
सर कत्त व्य समझ कर सम करने पर इनका वलात्‌ कराया जाना भी - 
अच्छा है यद्यपि इस बलात्‌ कर्म विधान का फल उतना सुन्दर नहीं 
होता । आध्यात्मिक कर्मों में (सत्य भाषण” आदि कम “अभ्यास कहलाते 
हैं । इनका भी वलात कराया जाना हितकारी हो हे किन्तु आध्यात्मिक 

श्रद्धा' वल्लात्‌ कराये जानेवालो कम नहीं है' ! यह वल प्रयोग करने 
पर विद्रोही होकर नास्तिक वन जाता है.। संध्या और हवन “श्रद्धा” कर्म 
हैं। इनके सम्पादन में वल् प्रयोग नास्तिकता का सत्रपात करता है। ये 

“द्धा! से प्रवाहित किये जाने वाले सक्ष्मतम प्रवाह हैं. । यही कारण. 
है कि गुरुकुलों में बलात्‌ कराये जाने वाले संध्या हवन? विद्रोही होकर 
अविश्वास का भूत कर देते हैं 
रोम का निदान 
आशा के अतिकूल फल को देख कर सहसा शंका होती है. इसका 
- कारण क्या है ९ यदि हम कसौटो की परख के अनुसार कारण ढढें, तो 
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चें हमे गुरुकुलों की आधार शिला में एक एक कर के सव मिल जांयगे [ 
ग़ुरुकुलों का शेंशव--शुरुकुल ऐसे व्यक्तियों द्वारा आरम्स किये 
गये जो उनकी मूर्ति से अनभिज्ञ थे, जो लग भग १४ बे की आयु में 
ही पिता चन चुके थे, जो नगरों के दूपित वातावरण में उत्पन्न हुये, पल्े 
ओर पढाये गये थे, उनके लिये गुरुकुल एक न सुना, न देखा और न 
चला मार्ग था । अतः उनकी सब त्र॒टियें परीक्षण रूप से स्वाभाविक थीं। 
माता पिता भी गुरु कुल को अपनी सन्तान के लिये एक नवीन कष्टदायक 
फाला पानी सममते थे, शने: शर्नें: कोमल चरण कठोर अवनि पर 
घलते २ कठोरता अचन कर लेंगे ऐसा सब को विश्वास था लाला 
चाबुओं के सुकुमार पुत्र जब स्नातक वनकर अधे तपस्वी वन जावेंगे 
ओर जब वे 'कुखगुरु! बनेंगे तव तो उन का जीवन, वेश भूपा, खान पान 
यूरो आकृत ऋजु तपस्वी होगा, उनके शिष्य उनसे अधिक तपस्वी होंगे । 
इस प्रकोर शनें: शरने: अभ्योस करते करते इस कंगाल टुर्मिक्ष पीडित 
भारत के होनहार तपस्वी स्नातक उत्तरोत्तर यमनिष्ठ, उध्व रेता कोपीन धारी 
थोगी मुनि होकर निकला करेंगे, लेकिन हुआ इसके विल्कल प्रतिकल । 
तपस्या का अभ्यास करते करते स्नातक चिलासप्रिय वन गये । कंगाल 
नोरतका उद्धार करनेवाले पीत बरत्र धारी कोपीन की तलाश मे फेशनेबुल 
आाबू वन बेठे । कठोर प्रथ्वी पर चलने का अभ्यास करने से, पगेतल 
कठोर न बनकर उत्तरोत्तर कोमल बनते जाते हे, जिससे प्रतीत होता है कि 
कठोस्ता का अभिनय किया गया हे । गरुऋल्न तपस्या के अभ्यास के 
शिक्षा केन्द्र नहीं अपितु तपस्या के अभिनय की नादयशालाये हैं, जहां 
बालकों को तपस्वियों का स्वांग खिलाना सिखाया जाता है, और सिखाने 
वाले हैँ तपस्या से विरक्त किन्तु पेसे के लोभ में तपस्या का बलात्‌ 
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कीर्तन करनेवाले वितवसोगी' “कुलगुरुट ।.. 
दूध पीने घाले मजनू 
सजन्‌' बनना तो क्या कोई सजनू' कहलाना भी पसन्द नहीं करता 
किन्तु जब बाजार में मजन ( पागल ) की सांग हुई, 'दूध उसे मिलेगा 
जो मजन' हो' ऐसी घोषणा जब की गई तो दूध के ज्ञोस से अनेक भले 
चंगे मजने, का अभिनय करने लगे। खून देने वाले (आत्म त्याग: 
करने वाले ) भजन, की मांग नहीं थी । यदि रक्त देने वाले सजनं की 
सांग होती तो वास्तविक दीवाने का पता लगता । “बैंदिक धर्म के 
दीबानों को दूध मिलेगा' ऐसी घोषणा गुरुकुलों की ओर से की गई।॥ 
दूध के रसिक, अन्त जीवन के पथिक, ठुब्संसमम्रस्त गुरुकुलों कोः 
ओर प्रहाशय चन कर दौड़ पड़े। चहां था, जंगल की खुली वायु में- 
अंगरेज की तरह भज से रहने का प्रलोभन, वाजार से चढ़ा हुआ... 
मूल्य, कोई कड़ी कसौटी नहों, किसी जोखिस का सामना नहीं, सुफुमार 
सुखमय सम्पन्न जीवन के लोभ सें कौन अभागा होगा जो अपने को 
“चैदिक दीबाना' न घोषित करदे । वहां शर्ते भी तो केवल कह देते 
सात्र की थी अतः 'कुलगुरुओं' सें नत्यांग था न तप और न श्रद्धा ॥ 
उन्हें दूध मिलता है तो थे अपने को त्याग तप सत्यनिष्ठा और श्रद्धा 
का बैंदिक दीवाना बताते हैं. ।पैसे को होट से पकड़ने वाला, कौड़ी कीड़ी पर - 
जान देने वाला काशी से 'चेदान्त' का प्रमाणपत्र प्राप्त करके अपनी जीवन 
चर्या के अतिकूल विद्यार्थी को ब्रह्म की श्रेष्ठत तथा जगत्‌ के मिथ्यापन 
का सिध्यापाठ पढ़ाता है। पढ़ने वाला गुरु की पोथी से गुरु के जीवन 
और आचरण को अधिक प्रमाणिक सममझता है। वह अपने को 
'कुलगुर का सुपूतर म्रमाणित करने के लिये कुलगुरु के जैसा ऋदन्निम, 
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घनलोलुप जीवन वना लेता हे किन्तु वाह्यरूप को हो देखने वाली 
जनता तथा अपनी कालिमा को छिपाने, वाले “कुलगरु उस अभागे 
स्नातक के दुर्भाग्य से सारा दोष उसके जन्‍्मान्तरों के कुसंस्कारों परं 
पोत देते हैँ । तनिक से बेर के श्रतिशोध के लिये जो धनलोलुप द्वोणं 
द्रुपद का आधा राज्य छीन लेता है उसी द्रोण के लोभी गुरुकुल के 
स्नातक डुर्याधन के मस्तक में कलंक कालिमा पोतने को सब उन्मत्त हो 
जाते हैँ यद्यपि उसी लोभी द्रोण के शिष्य, घमराज कहलाने वाले 
युधिष्ठिर ने मुपतत का माल बढोरने के लोभ !मे* छोटे भाई की स्त्री को 
जुये के दांव पर लगा दिया था । 

जिसे सत्य के शोध की लगन द्वोती है वह अपनी त्रुटियों को दोढ 
दढ़ कर दर किया करता है. किन्‍्त जिसे सत्य का सहारा ल्लेकर सत्य के 
आवरण दरा किसी भिन्न उद्द श्य फो सिद्ध करना होता है वह थुद्धस्थल 
में भटकते हुए सैनिक की तरह अनेक विचित्र दांव खेला करता है । 

कभी पत्थर की प्रतिमा में अलौकिक शक्तियें मानी जाती थीं किंन्‍्त 
जब जनता पर यह कपट खल गया तो उन प्रतिमाओं की अलोलिक 
चर्चा बन्द करके प्रतिमा पूजा को दाशनिक रूप से प्रमाणित किया जाने 
ल्ञगा। कछ दिनों वाद यह युक्तिस्तम्भ भी धराशायी हो गया तब प्रतिमा 
पूजा के न्यून होने के कारण घटी हुई आय को बढ़ा कर संतुलन करने 
के लिये महन्तों ने दकाम व मकान बना कर किराये पर चढ़ाने शुरू कर 
दिये। भावक जनता की छृतज्षता प्राप्त करने के लिये होटलों की रूपान्तर 
भ्रतिथि-शाला, सेवा भाव आदि निकाल लिये जिससे कृतश् जनता से 
अर्थिक आय हो । 

आय जनता के विरक्त होने पर गरुकुलों ने भी कार्यक्षेत्र मे अन्यत्न 
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हाथ पांव सारने आरम्भ कर दिये । उन्होंने अपनी समस्त तकशएफ्ति की 
बटोर कर “उदारता' की नवीन परिभाषा बना डाली | दकानदार की नीति 
के अनुसार वे 'सर्वेप्रिय' चनने के घुनि में लग गये ।“सर्बप्रियता' से 
उनका अभिम्राय जनता का प्रिय चनना न था। अपितु प्रतिप्रित, धनवान 
तथा चिख्यात पुरुषों में (प्रिय! बतना था । आये जनता 'को शान्त रखने 
तथा दूसरों की आलोचना से बचने के लिये उन्होंने 'उदारता! की परिभाषा 
चनाई। दसरो में मिलकर उनमें प्रम से झायेत्व की स्थापना करना; 
भानो 'आयेत्व' वैदिकजीचन' एक अत्यन्त सुकुमार स्वादु मिठाई है जिसे 
: दयानन्दी साहित्य के थाल् में चखते ही चह्‌ नव प्रतिप्ठित, धनवान, 
चिख्यात अभ्यागत, लीडर, लेखक व चकफ्ता, जो कल तक तरह तरह के 
सांस रसों का स्वाद लेता था, गरीबों की कमाई के पैसे को चटोर कर 
शिमला आदि के साचघरों में वोतल के सोम-रस को पीकर उच्चरेता 
त्रक्मचारी चना हुआ था, फौजदारी के भंयकर मुकदमों में हरिश्चन्द्र के 
सत्य का विश्लेषण कर रहा था, * एक दम लह्द॒राती है खेतों दयागन्द 
की' में दीक्षित होकर गुरुकुल व आय परिवार का अंग वन चेंटेगा । 
गुरुकुल वालों को पसे वालों की आवश्यफ़ा है | कलपति भी विख्यात 
चक्का, लेखकों तथा प्रतिष्ठित लोडरों के सा्टिफिकरेट के लिये लालायित 
रहते हैं. ताकि जनता में उनकी ख्याति हो। खम्यता के नाते आमन्त्रित 
अभ्यागत, राजा ओ के समान झाद्र ओर सत्कार पाफ्र शुरुकुर्ता को 
प्रार्थना स्वीकार करके कुछ लिखने व बोलने को सहमत हो जाते हैं। 
अपने मेजबान के आतिथ्य के प्रति ऋतज्ञता अकाशित करने के लिये वे 
नाच घर से लौटकर जहाचये पर, मांस रस का स्वाद लेकर अहिंसा पर, 
डारबिन की. थ्यारी सें श्रद्धा रखते हुये भो वेदों की अपौरुषेयता पर 
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मिंयों के हृदय में वेद्किधम की विजय मान लेते हैं. । इस प्रकार दयानन्द 
और बेदिक धर्म का परलोक सुधार कर आये संस्क्रति के गुरुक॒लों का मुख 
उज्ज्वल ओर प्रख्यात हो जाता है । 
आज बवैद्कधर्स व गुरुकुल का सानदरड ( 88820970 ) इतना 
गिर गया है कि उसे आहक-प्रिय वनाने के लिये हम अवेदिक, असंमयो, 
दुन्येसनग्स्त किन्तु अतिष्ठित, विख्यात व्यक्तियों के प्रमाणपत्र बटोरा 
करते हैं । आज भुवनभास्कर अपनी किरणों के लिये बिजलो को बत्तियों 
से प्रमाणपत्र माँग कर अपने बड़प्पन के गीत गाया करता है। अपने को 
सिंह कहने चाले, श्रगाल को पछाड़कर विजय की भेरी बजा रहे हैं जिससे 
अतीत होता है. कि श्टंगाल एक अजेय वीर है! और सिंह एक तुच्छ 
जन्तु । विजली का लट्ट, एक अविराम ब्योति खोत है और,सूर्य को 
किरण एक क्षीण मनन्‍्द आभा ! 
आये जगत में जब इस रहस्य की आलोचना होती है तो उसे 
झूढ़ियाद के नाम से हेय प्रमाणित कर दिया जाता है | यम नियम तकं 
'रुढ्वाद को विभूतियां बता दी जाती हैं. | राग छ्वष से लिप्त रह कर सो 
हमारे वाक्‌ शूर अपने को कमफल से विरक्त कह कर लीडरी के लिये 
सब कुछ कर डालने को ही वेदोक कर्म सिद्ध करने लग जाते हैं: किन्तु 
जब गहराई में उतर कर देखा जाता है तो पता लगता है कि न हमें 
जदार नीति से अन्य सम्यतासिसानियों तथा सिन्‍न धमोवलम्बियों में 
घुस कर प्रेम द्वारा बेदिक संस्क्रति का बीज बोने की चाह थी और न 
उन्होंने वेदिक संस्कृति को श्रेष्ठता को स्वीकार किया था। न मीरजाफर 
को भहोम्मद के एकेश्वरबांद के फेलने की घुन थी, न क्लाइव को ईसा 
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'क चिख्वप्रेस को बांटसे की और न जगत सेठ श्री अमीचन्द को "अहिंसा 
परमोधमे: के प्रचार की॥ भिन्न सभ्यतासिसानी, अलग अलग घर्मों 
के मानने वाले तीन देशों विदेशी किसी गुप्त स्वार्थ के लिये एकचित 
हुये थे । 

हम असन्तुष्ट रहते हुये भी यह कह कर सन्तोष कर लेते हैं. कि . 
कुछ न कुछ तो दो ही रहा है किन्तु यह हमारा दिवाला क्‍यों निकला +! 
साँगते मांगते तो कुछ पुजी जमा होनी चाहिये थी, यह ऋण और 
कगाली क्‍यों आ गई ? बेदूय के बिष आर सादक हृव्यों ने हमारे रोगी 
की बची खुची शक्ति को भड़का कर समाप्त करना आरुम्भ कर दिया 
तो हम सममने लगे रोगी स्वाध्य लाभ कर रहा है किन्तु अब रोगी 
की आंख क्‍यों मिचती जा रही हैं. ९ हे 

आज हमारे रोगी की अब तब लगी है । आज हमें चेदूय के रहस्या* 
का पता लगा हे। उसने आर्थिक लोभ के वश होकर विष और सादकः 
द्रन्यों द्वारा रोगी की जीवन शक्ति को उत्तेजित करके चैतन्य कर 
दिया था, किन्तु वह चेतना जीवन शक्ति का अन्सिम स्वस्व व्यय थी। 

वह मौलिक उद्दे श्य, जिसके कारण आये जनता आकर्षित हुईं थी, 
नियमावली की सम्पत्ति बना रहा और कर्णधारों ने (विचार स्वतन्त्रता' 
तथा “आध्यात्मिक उदारता' का आश्रय, लेकर भीरजाफर, क्लाइव तथो 
जगत सेठ के स्वार्थों के समान अपने कार्यों की जोड तोड लगानी आरम्भ 
करदी । नियमावली का मौलिक उद्द श्य काये क्षेत्र सें अबतीर्ण ही नहीं 
दोने पाया फिर उसकी पूर्ति किस श्रकार होती । जनता के असन्‍्तोष का 
उत्तर दिया गया “ऋऋक्षल्ारियों की आत्मा के. अन्मान्तर के 
क़संस्कारों मे मनोवांछित.फक्त नहीं दिया, योग्य कार्थकर्ता नहीं 


। कुल-मांता की परिवार : छह 
मिले, इमें दुनिया को प्रतृत्ति का भो “तो ध्यान रखना है |! इत्यादि ! 
किन्तु नामधारी गुरुकुलों से निराश होकर जिन्होंने यह समझ 
लिया है कि कुसस्कारों से लिप्त मलीन आत्मायें ही दुर्भाग्य से गुरुकुल 
में ्रविष्ट की जातो हैं जो गुरुकुलों में भो संस्क्रत नहीं हो सकती। (२) 
गुरुकुल इस बीसवीं शताब्दी में एक[[अव्यावहारिक माध्यम है जो 
अलनुपयुक्त है। (३) विदेशी राज्य का कठोर विधान गुरुकुल उपनिवेशों 
में नियन्त्रण कर रहा है, जिसके कारण प्राकृत स्नातक बनाये ही नहीं 
जा सकते, उनसे हमारा यह अनुरोध है कि वे तनिक बेदिक घमम के 
लक्षणों, श्राकृत जीवन की विभूति के आधार पर अपने शिक्षा केन्द्रों 
का आन्तरिक निरीक्षण करें तो उन्हें पता लगेगा कि उनके आथ जगत 
मं अभीतक शुबकुल् का आरस्म भो नहीं हुआ । 


कननतत+ 





(घ). कुल-माताका परिवार 





हमारे शरीरमें नेन्नादि ,इन्द्रियं ब्राह्मण वर्ग, हस्तादि क्षत्रिय, 


हद्रादि वैश्य तथा पेर शद्व कहलाते हैं. । थों तो शिर शोषेस्थानीय होने 
तथा जीवन का आधार होने के कारण स्वसान्य है, किन्तु निर्वाह 
( पोषण ); रक्षा, सुख, दुःख के लिये सबके प्रति समदर्शिता है । नेत्रांदि 
इस लिये कोमल नहीं हैं कि कोमलता उनका बड़प्पन है अपितु नेत्रों 
का कार्य ही ऐसा है. जो कोमलता तथा विशेष संरक्षासे ही सिद्ध हो सकता 
है । पेर कठोर हैं इसलिये उन्हें तुच्छ वा छोटा नहीं समझा जा सकता | 
इनका काये दी ऐसा द्वे जिसे वे कठोर बन कर ही सिद्ध कर सकते हैं । 


७४ आसय्य-समाज किघर ९ 


है ह४७ अप्रचमअध्रपटीष्टीष व न्‍टथट 2पटकल टहजट 2५ भ॥5 जज रन नचट अल अ्लटलन+ 4१ 


आरम्भ में ( जन्म के समय ) जंव उन्होंने काय आर्भ नहीं किया था, 
वे पर्याप्त कोमल थे । 
इस आकार, स्थिति भेद के होते हुये भी उदर सब को भरपूर रस रक्त 
देता है. । पर में लगी ठोकर की वेदना को भी मस्तिष्क उसी गम्मीरता 
अनुभव करता है जिस गम्मीरता से कणंशल को । 
इसी प्रकार “कल-माता” का भी परिवार होना चाहिये | उसमे ब ल॑: 
पिता, कलमाता, आचाय, अध्यापक, अन्य प्रवन्धक तथा पुत्र (लह्म चारो), 


कन्या (त्रह्मचारिणी) आदि हों । सबका समान भोजन, समान वस्त्र तथा 
समान रहन सहन होना चाहिये | 


यदि कहा जाय कि गुरु आर शिप्य परिवार के अंग हैं. शेप कर्म- 
चारी नौकर, सेवक, दास हैं तो यह व्यदस्था 'कुल' शब्द की परिभाषा वे 
आदर्श की दृष्टि से नहीं अपितु प्राकृत नियम के अनुसार सी भौंडी, दोप- 
युक्त है । यदि कम चारी नौकर, सेदक, दास हैं तो थे रखे भी जा सकते 

निकाले भी | अतः वे कुटुम्बर के अंग नहीं, ऊपरो परुप हैं.। “कल 
उन्हें अपने परिवार का अंग नहीं समभता, तो वे कल” व “कलवासियों 
तथा वहां के 'गुरुः और त्रह्मचारियों को अपना क्यों समभें ९ कुलपतियों 
की पादप ₹-उनका अस्तित्व निभर हे । वे नदी तीर के तरुहँं, न 
जाने-कंच वहादिये ध्लाव ! वे भी आजोविका' के लिये आये कुल” 
् भीह&हूलदें परिवार काअँग, वना कर उनको जीवन भर का कृतंव्य 
(तिख्वित केरनेक्ा आश्वार्सत नहीं दिया। ऐसी अवस्था में शीघ्र से शीघ्र 


बज वटोर लेने की प्रद्नत्ति वना लेना स्वभावतः उन का कतंव्य होना 
चाहिये; यूदि वे किसी.दिव्य/लोक के देवता हों तो वात दूसरी दे । यदि 


वे नाकर सबक; दोंस,-कंमचारी हृदय की निर्म्ता के कारण उक्त 
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प्रवृत्ति को न भी पनपने दें, तो भी ये, गेश॑सममे-ज़ानेवाले, परिवोर: *से 
प्रथक नौकर, सेवक, दास 'कुल” ३8 के लिये, कुंले-पुत्रों के लिये;' 
पारिवारिक-स्नेह-जनित हितचिन्तन नहीं करे-सकते क्योंकि वे परिवार के 
क्रोत नौकर हैं, पराये हैं. । * गए > प्र 2 
महात्मा टाल्सटाय अपने सम्पन्न जीवन मे. जितने--सरल अंमीण 
निधन लड़कों को नौकर रखा करतेथे वे प्रायं: चोर, आवारा, आलसी, 
मिथ्यावादी वन जाया करते थे, क्योंकि वे उस ऐश्वयं के रंगमहलसे 
दो बातें देखा करते थे । एक मालिक के परिवार व बालकोंको और दूसरे 
अपने की । एक भाग छुछ न करके मर्ज उड़ाता था, तो दूसरा भाग 
दिनयत मजोंके साधन जुटाने में हो पिसा करता था । उसे उन सजोंके 
चख्नेका अधिकार न था। मालिक तो नित्य अच्छी अच्छी मिठाई 
खाया करे और नित्य मिठाई बनानेवाला नौकर मु हपर कपड़ा बांधे 
बैठा रद्दे ! इतनेपर भी अदि वह चुराकर मिठाई नहीं खाता तो संमंमो 
चह महामृख है या किसी देवलोक की आत्मा है | 
प्राचीन कालमें सेघक परिवारके अंग हुआ करते थे .। उनका सुख 
'ख परिवारके सस दःख के लाथ जड़ा रहताथा। वे परिचास्की अपना 
और अपने की परिवार का ससमते थे | अपराध होने पर उन्हें दण्ड 
'ह्ली आशा होती थी किन्तु परिवार से प्रथक्‌ किये जानेकी आशंका नहीं 
हमारे “गुरुकलों? के वेतनभोगी गुरु, कमचारी, सेवक नदी तीर के 
दरु समान अनिश्चित ढेँ । किसौन खूब खाद देकर खेत को नहीं संवारवा, 
क्योंकि कलको जमीदार खेत छीन सकता है । वेतनभोगी कमचारी 
गरुकुल' वी वास्तविक उन्नति में मन, मास्तष्क ओर शरीर फो नहों 
जगा सकता, क्योंकि 'कुल' परिवार उसका नहीं और वह परिवार 
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का नहीं । वह जब चाहे वाहर निकाला जा सकता है । 

पितामह सब से वडा होता है। पुत्र पौत्र उसके संकेतमात्र पर 
उसके आदेशोंकी पूर्ति कर दिया करते हैँ | सबकी समान भोजन 
बस्त्रादि मिलते हैं। पितामह बड़ा है, आदर और सत्कार का पात्र है। 
पत्र पौत्र छोटे हैं वे श्रेम, लालन व स्नेह के भाजन हैं | घर का बूढ़ा 
दरबान सेवक होकर भी बालकों का दादा दी है. । रसोई बनानेवाली बूदी 
रसोइन वधुओं की; वालक बालिकाओंकी वूता है | बूढा दरबान भूल 
होनेपर पत्र पात्रों को समकाता आर डॉटता भी है। कभी कभी अनथ 
होता देखकर पितामह से भी उलक पड़ता है, क्योंकि वह परिवार का 
अंग है। उसे परिवार से प्रथक्‌ होनेका भय नहीं है | अतः वह परिवार 
का हित चाहता है, दुर्गति देख नहीं सकता । बृद्धा रसोइन भी बहुओं 
की भूल पर उन्हें ताडुना दे लेती है'। परिवार के पुत्र-पौन्र. बहु-बेटियें, 
दास-दासी सब परिवार के शुभचिन्तक हैं, एक दूसरे से प्रेमसूत्र में 
बँधे हैं। पितामह को प्रझ्ञता आप्त है, तो दूसरी ओर सब के सुख-ढुःख की 
चिन्ता । पुत्र-पौत्र शिष्ट और आज्ञाकारी होते हुये भी दादा की कमरपर 
चढ़ बैठते हैं. । रुठते हैं. तो दादा को दिक्क कर डालते हैं । दादा के 
संकेत पर चलनेवाले परिवार-पुत्र, परिवार के हित के लिये, ददाकी 
भूलों के कारण उससे मगड़ भी पड़ते हैं। किन्तु वेतनसोगी गुरुओं के- 
“कुल परिवार! में कुलपति श्र छ, कुलीन प्रभु है तो भाडूवाला अन्त्यज 
ऊपरी नौकर । उसे 'कुल' की मिथ्या स्तुति करने का तो अधिकार है 
किन्तु त्रटियों की ओर संकेत करने का नहीं । शीत ऋतु में शरीरकौं 
शिर ऊनी टोपा ओढ्वां है तो शरीरके पेर भी पाजामा, मोजे और जूते 


ज्रे सुसग्जित रहते हैं, किन्तु गुरुकुल के शिर के लिये तो ऊनी कपड़ों 
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का प्रवन्ध है, परों के लियेमौजः जूते लायक वेतन नहीं दिया जाता । 
सुना है गुरुकलों के “गुरुः विद्वान; ज्ञानी, तत्ववेत्ता और विवेकी 
होते हैं । ज्ञानी, विवेकी की भ्रज्ञाबुद्धि चैतन्य होती है। यदि ऐसा है 
तब तो 'कुलगुरु पंचेन्द्रियों तथा मन पर काफ़ी से अधिक अधिकार कर 
: सकते हैं | उन्हें नेत्र ( रूप ) के लिये न सन्दर बेशभषा की जरूरत 
: है, न मोहक भांडादि ( प'धाए६५०७ ) की, न रसना के लिये चटपटे 
व्यंजनों की, न त्वचा के लिये कोमल स्पशों की | उनका तो सन भी 
शासन, अहंमन्यता की संकीणता से मुक्त है यदि वे वास्तव में विद्वान 
हैं, न कि पुस्तकों में छपे हुये शब्दों के भामोफोन रिकार्ड | उनके चित्त 
की शान्ति व शारीरिक स्वास्थ्य के लिये पर्याप्त दूध, मक्खन, खादी की 
चादर, ऊनी कम्बल, रहने के लिये गोमय से लिपा हुआ भारत की 
आर्थिक स्थिति के अन्तर्गत सस्ते से सस्ता हवादार मकान पर्याप्त है। 
किन्तु जो चेपढ़े हैं, अशिक्षित हैं, जिनके ज्ञान-चन्षु बंद हैं, विवेक ने 
जिन्हें छुआ तक नहीं, गुरुकुल के ऐसे श्व॒त्यों, याचकों को रसना के 
चटपटे भोजनों की लालसा होनी चाहिये, क्योंकि उनको चेद, वेदान्तः . 
न्याय, सांख्य और योग के अमृत का स्वाद नसीब नहीं हुआ। ज्ञानी 
'कुलगुरुओं? को तो केवल क्षुधा शान्त करनी है, इन्द्रियों के भोगों से 
अठखेलियां नहीं करनी हैं। अतएव चटपटे भोजन, सुन्दर कोमल. 
चस्मों भें किसी की ्रवृत्ति हो सकती है तो गुरुकुल के ज्ञान-चक्षुद्दीन 
भ्रृत्यों, याचकों की | इन्हें न मिलकर ये चीजें 'कुलगुरुओं” को ही 
नसीब होती हैं. ! 
चरण कठोर काम करता है किन्तु जीवित व स्वस्थ रहने के लिये 
चुद उतना हो रस रक्त चाहता है. जितना फीमल, सूक््म, महत्त्वपूर्ण काम 
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छ्प' आंयये समांज किंधर ( 
करनेबाला सस्तिष्क । दाशेलिक 'कुलगुरु' के मस्तिष्क के लिये येदि 
बादाम की चिकनाई की जरूरंत हे तो अग्निकी ज्वाला के पाश्व॑ में 
तपनेवाले पाचक को भी पावभर मलाई की पर, उसकी कौन खबर 
क्षेता है ? श्रद्धा से गुरुकुल परिवार में आया हुआ भक्त पाचक यहां भी 
टाल्सटाय के रंगमहल की दो हो बस्तुयं देखता है (१ ) भोगों को भोग- 
सेवाले 'छुलगुरः (२) भोगोंसे बंचित, भोगोंका संग्रह करनेवाल़ा 
पाचक । भोगोंसे वंचित किया हुआ भक्त भृत्य ज्ञानी कुलगुरुओं को 
सुखमय भोग भोगते देखकर पदार्थों से भरपूर मन्दिरका चोटा भूपक 
बनजाता है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार महात्मा टाल्सटाय के नौकर 
बन जाया करते थे | ' 
कुल-मांता, छुल पिता का विषमतापूर्ण यह कैसा अनोखा परिवार 
है जहां पिता, माता, पुत्र, कलन्न सब ही 'नदीतीर तरुवत्‌' वेतनभोगी 
नोकर हैं। जिस 'कुल-परिवार' में इस :कार ऊंच नाच, छोटे बड़े का 
ह॒कूमती, विषमतापूरं ऊपरी व्यवहार होता तो वहां पर आये हुये भक्त 
: भृत्य, कमेचारी तथा गुरूगण अहंमन्यता, दम्भ, क्षुद्रता, भीसता ही 
सोख सकते हैं। वे न खुद बन सकते हैं न चना सकते हैं और नही 
पराये बच्चों का यथोचित लालन-पालन और शिक्षण कर सकते हैं। 
उदाहरुण स्वसाधारण के हुआ करते हैं जो अनुकूल संयोग प्राप्त होने पर 
फूलते फलते हैं और श्रतिकूंल संयोग में पथभूष्ट हो जाया करते हें । 
सानजीवन में अनेक बार विक्ृति घटनायें हो जाया करती हैं जो अनुकूल 
संयोग, प्राकृत जीवन, सतक नीति तथा तापस साधना के होते हुये भी 
पंथभूष्ट कर डालती हैं | तब उस वातावरण में, जहां ऐ 


न्द्रिक विषयों का 
अपरोध नहीं किया जाता; किस प्रकार मन की दुबेल वृत्तियों पर विजय 


या 
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की आशा की जा सकती है? जहां पर ऐन्द्रिक विपयों की प्रत्यक्त, व परोक्ष, 
न्यून वा अधिक पहु'च हे, नेत्रों के लिये खुला, निकट तक पहु'चा हुआ 
चमकदार रूप है और रसना के लिये स्वादु भोजनों की प्रचुरता। इतने 
पर भो बरदि चहां का सानच-जीचन निर्मल, निर्विफ्य निर्विकार है. तव 
वह या तो कृष्ण जनकादि के जीवन के समान आप्त गति को प्राप्त हो 
चुका है या चज्र मूद्‌ दे । अतएव इस विपमतापूर्ण कृत्रिम संकर चर्या 
में हमार “गृरुकुल परिवार” यातो ब्रह्मनिष्ट योगियों की विभूत्ति को प्राप्त 
हो गये हैं या जन्मक्लीव हैं अन्यथा प्रकृति के प्रचाह में तीसरी गति 
निश्चित हो है । 
यदि कुलमाता के परिवार की ऐसी शोचनीय विपमता के होने पर 
/भो कुल” शब्द का प्रयोग निन्‍्दनीय नहीं हे, तब तो इसका दुरुपयोग आर 
भो निदयता से किया जा सकता है और तथ आसों को 'जमीदार कुल! 
नगरों का 'साहुकार-कुल” तथा छ!|वरनियों को 'गवर्नर-कुल” से अलंकृत 
करना अवेदिक न होगा । 








(डः) हम ओर हमारे वेतनभोगी धर्मंघाजक 


जिसकी हम आज 'बैंदिक' बनाये बेठे हैं. कभी समय था 


कि उसके श्रवण मात्र से हमारे वास्तविक पुरखा कानों पर हाथ रख 
लेते थे । यदि आज से छुछ सहस्र वर्ष पू्े किसी आश्रम बासी को 
नौकरो करके, वेद, उपनिपद आदि की कथा द्वारा धर्म प्रचार के, लिये 


हि 
४5. 


आकर्षित किया जाता वो तत्कालीन मुनियों?-के आश्रम्ों में घिक घिछू 


च्च 


आय फंमाज किधर १ 
कर मिलिए ध्वांन गूंज उठती। ८ 
। हम कह सकते हैं. किआरजि कल के, वेतन भोगी उपदेशक गरोत्तम 
कंणाद के समान सुयोग्र/संचरित्र तेजस्वी वक्ता कहां हैं. ! हमारे उपदे- 
शक भी- कह सकते हैं. कि आज राम, कृष्ण, जनक और चिदुर के 
समान श्रद्धालु भोवा नहीं हैं. ? शायद इसी अभाव की मभित्ति पर हम 
सचेवन आर्माफोन की मशोनों के द्वारा वेंदिक संदेश! के प्रचार को 
महत्व दे देते हैं । प्रधान व मन्त्रियों के नियन्त्रण में रहकर हमारे 
उपदेशकों ने बेदिक धम्म का प्रचार इतर व्यक्षियों में करना है. । चू कि 
हमारे थे उपदेशक गोत्तम कणाद के समान सत्य निष्ट नहीं हैं अतः 
जनकादि के समान विवेकशील न होते हुये भी हम वकील आदि 
प्रधान व सन्त्रियों के नियन्त्रण में रहने से इन उपदेशकों का गौरव ही 
है । हमारे आधीन होते हुये भी ये उपदेशक पथ भूट्ट इतर व्यक्षियों के 
श्रद्धा के भाजन बन सकते हैं.। किन्तु हमारी श्रद्धा के भाजन .फौन हैं. ९ 
उपदेशक तो हमारी ही कृपाओं पर अआश्रित हैं। यदि हस उनसे संतुष्ट 
रहे तो उनके वेतन और प्रतिष्ठा में वृद्धि होने की संभावना हा सकेगी । 
अतः आजीविका के कारण हम द्वी उनकी श्रद्धा के भाजन हैं. वे हमारी 
श्रद्धा के पात्र नहीं। 


पुरोहित हमारे संस्कारों का सस्पोदन करते हैं। वे हमारे यज्ञों के 
म्रद्मा आदि बनते हैं। हमारे बालकों की, ख्रिया की तथा हमारों भ्रद्धा 
ईश्वर के बाद पुरोहित में ही स्थिर होतो है किन्तु आयें समाजों ने इन्हें 
भो नौकर रख लिया है। जिन्होंने इन्हें नौकर रक्खा है, अपने वेतन 
के लिये उन्हें प्रसन्‍न रखना इनका भी एक भुख्य कतंच्य हो गया है। 
प्रमुखे यजमान संतुष् रहेंगे तो पुरोद्ित्‌ को वेतन बृद्धि हो यगी । 
ह 
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यज़मान के असंतु्ठ रहने से परोह्ित पदच्युत भी किया ,जा सकेगा। 

अतः: ये पुरोहित भी हमारी श्रद्धा के भाजन नहीं, अपितु हम ही परोहित 

के जपात्य देव हैं। 
... दमारे साधारण श्व॒त्यों के समान ही हमारा बेतन भोगी पुरोद्धित 

हमारे कम काए्ड को कर जाता है। इस प्रकार अथा की लकीर को 
पीटने के लिये हमारा पुरोहित हमारा आश्रित बन कर हमारे अग्ति- 
होत्रादि संभाले रहता है । अन्नपूर्णा और दुर्गा को संतुष्ठ रखने के लिये 
पौराणिकों का पुरोहित अपने यजमान वाबू के घर ईमानदारी से नित्य 

हुर्गापाठ कर जाता है और सारा पुरोहित संस्कारों में अग्निद्दोन्न। 
श्रद्धा और भक्ति से अत्यल्प वा अपरिमित धन कभी “दक्तिणा” शब्द 

से विभूषित था, किन्तु हसने उसी दक्षिणा को परिमाण में चांध कर 

“क्रीस” के समान पुरोहित का श्रमिक ( 8009/' ) स्थिर कर दिया 
है ताकि वह उस निश्चत राशि मे' ही हमारे धार्मिक ऋृत्यों की सिद्धि 
फरदे ,। इसी मनोजृत्ति को बूढ़ी गाय की पूछ पकड़ कर बेतरणी पार 
उतरना कहा जाता है । 

हमारी श्रद्धा के भाजन यदि कुछ हैं. तो इसने गिने संन्यासी तथा दो 
चार थोगाम्यासी | किन्तु तूफान की तरह आने वाला केवलादी भविष्य 
हमें मन्त्र दे रहा है' कि हम वेतन का लोभ देकर संनन्‍्यासी के भी उपास्य 
देव बन बैठे, योगाभ्यासियों से भी सछुग्रारं,ट्यूशन कराते ।-इस भौतिक 
पू'जीवाद का कितना विषाक्त प्रभुत्व (ः यह बड़ी उदारता से हमसे 
व्याप्त द्ोता जा रहा है । (6 362.2.. 5 
मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में “ईश्वर, महात्मा, विद्वान, त्यागी, 


तपस्थी का भक्त बनने में अपना गौरब संमम्ता है. किन्तु भौतिक 
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७०५२५स५स१ज धर चज रत 





न... >> अफीभर पलक तल. 





कक] 


जीवन में वह्‌ किसी से घट कर रहना नहीं चाहता ! वह लच््सी का 
भक्त नहों अपितु लक्ष्मी पति बनने को उन्मच हो जाया करता है | इसीलिये 
हमारे पुरोहित व उपदेशकों के हृदय को यही दृष्टि कोण व्यथित किया करता 
है. कि आपकभ्रन्थों का अनुशोलन करते हुये भी हम अपने निर्वाह के लिये, 
- अनृत की कमाई करने वाले, शास्त्र के रहस्यों से अनसिज्ञ लाला-बाबू 
प्रधोन-संत्रियों के हाथ की कठपुतली बने हुये हैं । यदि किसी प्रकार वह 
लद्मी जिसके लिये हम इनके नियन्त्रण में वंधे हुये हूँ, हमारे घर आजाबे 
तो हम भी ऐसी ही प्रभुता का रसाध्वाइन करलें। इसो लिये हमारे उपदे शकों, 
पुरोहितों का दृष्टि कोण वह नहों जो होना चांहिये था। केबलादी 
पू'जीवाद माननीय बनकर ऋजु पंथ के विरुद्ध उनसे गुप्त पद्यन्त्र करा, 
रह है । 

मनुष्य का हृदय चिरकाल तक नीरवता सम नहीं रह सकता। अनृत 
ज़ीवन ज्यतीव करने पर तो उसमें एक अविराम संताप की चेदना उत्पन्न 
हो जाया करती है, जिससे छुटकारा पाने के लिये वह किसी उपात्य 
देव की शरणागत बनने को आतुर हो जाता है । हम प्रधान और सन्त्री 
किस की शरण में जावें ९ उपदेशक और पुरोहित तो हमारे हो मफ़, 
हमारे ही शरणागवत हैं। संन्यासियां और साधक योगियों को भफ़त 
बनाने की संभावना है | हम किस की शरण में बेठ कर उक्त वेदना से 
वर्चे ९ केवल “नास्तिकता! व “अन्धभक्ति! की मूर्छा ही हमे' उक्त 
बेदना से बचा सकती है । 

यदि हसने युरोपीय चचो मिशन की व्यवस्था से अपने चेदिक 
धर्म के गिर्जाघरों को शीघ्र ही मुक्त नकिया, तो नास्तिकता और 
अप्यसक्ति ही काल रात्रि बनकर हम और हमारे उपदेशक व पुरोहितों 
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को प्रलय की मर्छा का आस बना देगो | 


न >प0+८ कल - 


(च) हमारे आर्य स्कूल और कालेज 


न-++डिािदु++- 
ब्प्राजफे<० वर्ष पूर्व की वात है द्ग्विजयी दयानन्द भारत में एक 


ओर से दूसरी ओर तक सत्य का जय निनाद करते हुये स्वार्थ पिशाच 
द्वारा प्रसारित मत मतान्तर के अन्धकार को बेदोदय द्वारा ज्ञान मरी- 
चिका की वर्षा से नष्ट करते हुये अखिल भारत-बर्ष का पय्येटन कर 
र्द्दे थे। 
। सन्‌ १८५७ को बीते हुये १४, १६ चर्ष हो हुये थे। ईस्ट इण्डया 
£ कम्पनी के हाथों से शासन की वांगडोर ब्रिटिश सरकार के हाथों में 
'आाई ही थी । बह वागियों का दसन कर रही थी, उसी- अवसर पर एक 
« कोपीन धारी” “स्वदेशोन्नति” की ध्वनि सारे देश में शु'जा देता है. । 
वह खुल्लम खुल्ला व्याख्यानों द्वारा अँंगरेजी शिक्षा ब अंगरेजो 
सभ्यता का विरोध करते हैं । “शुज्मरात प्रित्र” १६ दिसम्बर 
सन्‌ १८७४ क्र अंक में लिखता है--“यह स्पष्ट नहीं होता कि चहद्द 
(-द्यानन्द्‌ ) उन देशी लोगों से क्यों उपेक्षा करवे हैं जो हमारे. 
कालेजों में शिक्षा श्रदरण कर रद्दे हैं।” 'भाजरातमिन्न” सरीखे पत्र 
इस रहस्य को उस समय नहीं समझ सकते थे। बह जमाना फू क फूक 
कर कदस रखने का था | १८४७ की घटना पुरानी नहीं हुईं थी | दयानन्द्‌ 
उस पद-दलित, परिछिन्न और भयभीत राप्ट को केसे कह सकते थे कि 
इस गुलामी को निकलना चाहिये | [तमाम देश सन ४७ की बीभत्स नर 


क्ज ० ब 
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हृत्याओं और मारकीय कार्ड से चरस्त व भयभीत था ।“लार्ड मिकाले 
को अ्रैगरेजो शिक्षा पद्धति, भांरतीय भाषा, भाव और संस्कृति को 
नए करने के किये दै। भाषा, माघ और संस्कृति को खोकर कोर 
ज्ञाति जीवित नहीं रह सकती, तय स्वतंत्र दोना तो असम्भव ही है। 
सरकार को अंगरेजी दुभाषिये क्ल्कों की जरूरत है । उसे पश्चिमी सभ्यता 
और संस्क्रति का अचार करना है. जिसस यहाँ के शिक्षितों के दिल व 
दिमाग सब अंगरेजी हो जावे। थे [0006॥ 7 0770 820 70028) 
37 ॥0&7767 बन जावे । ” इस क्रान्तिकारी सत्य को क्टपि दयानन्द 
कैसे जनता के सम्मुख खोलकर कह सकते थे ९ सन्‌ ५७ का विप्लव 
ताजा ही था ऋषि, मेकाले की शिक्षा पढुति को देखकर सममभते थे कि 
इस अंगरेजो शिक्षा को भहुण करके थुवक एक ओर अपनी प्राचीन, 
संस्कृति को व्यथ समभने लगेंगे तो दूसरी ओर देनिक जीवन इतना 
कृत्रिम बन जायगा कि विदेशी वस्तुओं के अभाव में उनका जीवन दूभर 
हो जांवेगा। वे विज्ञायती बेश भूषा और रहन सहन के दास हो जायंगे। 

ऋषि की कल्पना के इस भयानक सत्य को हम आज प्रत्यक्ष देख रहे 
हैं। जो सबेनाश “गुजरात मित्र" की समझ में तव नहीं आया था; वह 
अब हमारी आखों के सामने है । उस समय हस संकेत को न समझे ! 
स्पष्ट खोलकर कहने का वह जुमाना न था। एक ओर ''उत्थान" सर- 
कार के लिये अराजकता को सूचित करता था तो दूसरी ओर भयभोत 
परिछिन्न प्रजा को यह “मृत्य” अतीत होता था । 

राजनेतिक व राष्ट्रोय कारण ही नहीं, अपितु नेत्तिक व सामाजिक 
कारण भो थे जो ऋषि-दयानन्द से अंगरेजी स्कूल व कालेजों के प्रति 
इपेक्षाकरा रहे थे। वे समझते; थे कि यदि,अंगरेजी का विद्वाद अपने 
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अतीत का शत्रु न भी वना तो वह उसका भक्त भी न रहेगा। उसमें 

नास्तिकता न सही तो पश्चिसीपन तो जुरूर ही आजायगा । आज हम 

प्रत्यक्ष देख रहे है. कि असीश्वरवाद का भयंकर तूफान हमारे स्कूल 
कालेजों से ही उत्पन्न हो रहा है।सनातन धर्म और डी० ए० ची० 

» कालेजों से भी इसे काफ़ी खुराक, शक्ति और विकास मिल रहा है । 

. श्मपने घन-जन से हम एक विदेशी सरकार के सुभीते के लिये 
स्कूल कालेज खोलते हूं | “यद्द घार्मिक शिक्षा भी दंगे” ऐसी प्रवंचना 
भी की गई किन्तु उन शिक्षा केन्द्रों का परिणाम निकला “विज्ञायतीपन” 
“झनीश्वर बाद” १ उस पद्धति के अन्तर्गत हमने अपने धन-जन और 
शक्ति का आय व्यय करके अपना कुछ भी प्रसारित न किया भत्युत 

' अपने अतीत गौरव, श्रद्धार्पद संस्कृति, भाषा, भाव को खोकर प्राप्त 
किया नाशकारी 'पघिज्ञायतीपन'” “अनोश्घर्वाद” । हमारे घर में, 
हमारे द्वारा, हमारी संस्कृति के उपाख्यानों से परिवेष्टित रहकर हमें 
उपरोक्त दो दलाहल दी मिले । दानवों के समान हमारी भी डुरगति ही 
हुई । उन्हें भी घोर पुरुषार्थ के [वाद “विष-कुम्स” और “झुरापाध” 
दी मिले थें। 

कहने को हम अपने को दयानन्द का भक्त कहते हैं. किन्तु हम 

. दयानन्द भक्तों ने अपने गुरुदेव द्वारा सन्‌ १८८१ में, आज से ठीक ४३ 
चर्ष पूर्व रोके जाने पर भी, ऋषि को हुकुमजदृली करके उसके विरुद्ध 
आचरण किया । शायद इस विपय मे हम अपने को ऋषि से अधिक 
अनुभवी समभते थे आर इसी कारण हसने सन्‌ १८८१ के वाद अनेक 
“आर्य” विशेषण व नामधारी स्कूल कालेज खोले । यदूयपि ऋषि ने २३ 
मई सन्‌ १८८१ को एक पत्र सेठ निर्मेयरामजी को लिखकर हमें इस. 
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छुप्रवृत्ति से रोका था 
मु० कालीचरण जी के पत्र से विदित हुआ कि आप लोगों 
की पाठशाला! में आये सापा संस्कृत का प्रचार चहुत कम और अन्य 
सापा अंगरेजी, उदे, फारसी अधिक पढ़ाई जाती है | इससे चह अभीष्ट 
जिसके लिये यह शाला खोली गई है सिद्ध होता नहों दीखता वरन 
आपका यह हजार-हा मुद्रा का व्यय संस्क्रत की ओर से निष्फल होता 
भासता है | अंगरेजी का प्रचार तो जगह-जगह सम्राट की ओर से, 
जिनकी यह माठ्भाषा है, भली प्रकार हो रहा है। अब इसकी वृद्धि में 
हम तुमकी इतनी आवश्यकता नहीं दीखतो छोर थ सम्नांद के समान 

छु कर सकते है |? 
हमने ऋषि-वचनों की अचहेलना करके सन्‌ १८८१ के वाद अनेक 
आय स्कूल व कालेज खोलकर घिदेशी शासन, विदेशी संस्कृति की 
जड़ों को मजबूत वनाया । दासता को वेड़्ियोां के लोहे को इस्पात बना 
दिया जो अब पेरों को वांधता ही नहीं अपितु काटता भो है. ताकि हम 

बेड़ियों से स्वतन्त्र होकर भो पंग ही रहें । 

जनता को वहकाने के लिये हम सान्त्वना दिया करते हैं. कि हमारे 
आय॑ स्कूल, कालेजों ने हिन्दुओं को ईसाई होने से बचाया हैः! आज 


बन 


० प्रका मे ने 
हमारो छुझ्न-यो जनाओ का;मण्डा फूट रहा है। हमने जनता से रुपया - 


लेकर दो आने को वस्तु भी उनके मत्ये नहीं सारी | कौन जाने कि 
हमारा उफ़ चैदिद्न विशेषता युक्त शिक्षाअसार-अयत्न।हमारा ग॒प्त, संकीर्ण 
सवा ही था ! क्‍या हमने यह आये स्कूल और कालेज अपने इए मित्रों 
को रोजगार दिलाने, अपनी संतान को पश्चिमी संस्कृति की भित्ति पर 


धन संचय के योग्य बनाने व गुरुडस की--उष्ण दी पूतति.के लिये तोः 
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नहीं खोले थे ९ “आय”? विशेषण धन संचय के लिये तो नहीं जोड़े 
थे? था साम्प्रदायिक, सजुहवी व क्रौमी सकल कालेजों को खुलता देख 
कर हमने भी “तू करे सो में करू”? की भित्ति पर यह बवस्डर रचा था ९ 

ऋषि-दयानन्द ने १७ जुलाई सन्‌ १८८१ मे' अजमेर से भेजे हुये 
अपने एक पत्र मे' राजा हुर्गाभसाद जी को लिखा था:-- 

“जैसे मिशनस्कलों मे लड़के अपने अन्य स्वार्थ सिद्धि के वाइचिल 
सुन लेते हैँ आर ध्यान नहीं देते वैसे ही संस्कृत सुन लिया तो 
क्या लाभ १” 

ऋषि दयानन्द ने हमारे भावी परिश्रम का रहस्य हमें आज से 

: ४४ बपे पर्व हो बता दिया था किन्‍्त हमने प्रब॑ंचना से जनता को यह 
“बहकावा देकर कि हम घेंद्िक संस्कृत को शिक्षा देंगे खूब धन बटोरा 
और सन्‌ १६२० तक स्कूल फालेज खोलने में लगे रहे। 

ईसाई मत के बुद्धिमान महन्तों ने सोचा था कि हम रशोजी देने 
वाली अंगरेजी शिक्षा के लोभ में विद्याथियों के अन्तः करण पर 
वाइविल चिपका देंगे, परन्तु पढने वाले भी चंट थे । उन्हें यूनीव्सिदी 
के सार्टीफ़िकेट का लोभ था। वे अपनी स्वार्थ सिद्ध के लिये ईसा की 
तंसवोह लेकर “में ईसा का ज़प क&'” घोक लिया करते थे । 

हमने भी ईसाइयों का अछुचर वनकर उनका अनुकरण किया। 
बाइविल की जगह सत्यार्थश्रकाश रक्खा। चिदूयाथियों ने भी यूनीवर्सिटी 
की सनद के लोभ में सत्या्थप्रकाश को तोते की तरह सुना और सनदू 
मिलते ही रद्दी के वण्डल के साथ पंसारी की दूकान पर भेज दिया। 
आओ, तनिक अपने इन ,शिष्यों के आचार विचार, रहन सहन, वेष 
भूषा को देखें कि सत्याथ्थप्रकाश से इन्होंने कितना आयेत्व प्राप्त किया, 


हब 
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इनकी दिनचर्या व कर्मकाए्ड अतीत की कितनी रक्षा कर रहे हें ९ 
' ईंखाइयों ने जब अपने उद्दे श्य की पूर्ति ईसाई स्कूलों से न देखी 
तो उन्होंने उन्हें बन्द्‌ कर दिया। क््या'हम में भी इतना त्याग व साहस 
है १ या ये हमारी और हमारे साथी चतुरानन लोगों की रोजी का 
साध्यस ही बनी रहेगी ! भिक्षुक याचना वृत्ति को नहीं छोड़ता तो दाता 
की संकोच-नीति ही उसे इस पाप से बचा लेती है'। हमारे स्कूल कालेज 
'अपली वृत्ति को न त्यागेंगे तो गवनभेंट ही (अपनी सहायता (8४0 ) 
को शुन्य तक पहु चाकर उन्हें सदा के लिये बन्द हो जाने पर विवश 
कर देगी क्योंकि जनता इनके भूस जाल से सतक हो चुको है। 
आज दयानन्द की भोतिक वाणी हमारे समक्ष नहीं हे। आज तक, 
शायद्‌ हमें उनकी लिखित वाणी ( लेखों ) का पूर्ण परिचय नहीं था। 
“गुजरात मिन्न” का लेख, सेठ निर्भेयराम व राजा हुर्गाप्नसाद जी को 
भेजे हुये स्वामी जी के उपरोक्त पत्रों से हम अनसिज्ञ थे तो उस भारतवन्धु 
दयानन्द की बाणी को, उसके लिखित मन्तव्य को आज ही सुने । जिस 
नर्सिह ने हमारी शिथिल्षता की जानकर फरवरी सन्‌ १८८१ में आगरे 
से सेठ कालीचरण रामचरण जी व सेठ निभेयराम जी को लिखा था 
क्योंकि हसने केवल परमार्थ और स्वदेशोन्नति के कारण अपनी 
#समाधि और बह्यानन्द को छोड्कर यह कार्य किया है--**“*“बेद 
भाष्य आदि सब काम छोड़ देंगे। केवल एक लंगोटी लगा आनन्द से 
विचरेंगे |” उस एक मात्र शुभचिन्तक दयानन्द की वाणी को अब ही 
'झुनें और सोचें कि हमारे ये ऋृत्य बैदिक तो हैं. नहीं परन्त द्यानन्दी भी 
' नहीं, यदि इस अपने की दयानंदी भी बतावे। 
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(छ) हमारे अनाथांलय 





किसी नगर के बाजूर की पूर्णता को प्रकट करने के लिये हमसें 
यह कहावत प्रसिद्ध है--“बाजार में मां बाप को छोड़ कर शेष सब 
मोल मिलता था ।” हमारे अनांथालयों ने उक्त कहावत को मिथ्या 
प्रमाणित कर दिया | अब मां और बाप भी मोल मिल सकते हैं, 
गांठ भें पेसा चाहिये । | 
यह कीत किये हुये मां बाप अनाथ बच्चों को भेड बकरियों की 
सरह पाल डालते हैं.। उन्हें समय पर घन्टी वजा कर खाना दाना भी. 
दे देते हैँ ओर पानी भी पिला देते हैं. | बच्चे भी सिसियाते पशु की 
तरह अपने दिन, सास और फिर वर्ष व्यतीत करते रहते हैं। प्रायः 
अनाथालग्ों में उत्तोणे युवक अनाथों को जोवन उत्साह हीन, अस्त व 
पीड़ित सा होता है । क्‍योंकि वे बचपन में पशुक्रों को तरह हकाये जाते 
हैं । खरोदे हुये नौकर मां वार्पा की स्नेह शून्य शुष्क ताडना ऋ र आदेश, 
तिरस्कार पूर्ण भवत्स्ना आदि की बौछार हो उन पर हुआ करती हैं । पिता 
"का वात्सल्य तथा माता का जननी स्नेह उनके लिये फल्पनातीत वस्तुये 
होती हैं. । 
खिन्‍न, त्रस्त और ताड़ित भी मनोरंजन चांद्रता है.। बल्कि सुखी, 
सम्पन्न से कहीं अधिक । सुखो सम्पन्न बालक माता पिता के स्नेह 
आदि से काफी मस्त रहता है।। किन्तु अनाथ को तो स्नेह, सुखांदि के 
स्थान में ताडना, भर्तस्ना आदि की पीड़ा मिलती है। पीडित मनोरंजन न 
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मिलने पर किसो-वद्होशी की मूर्ा को ही ग्रहण करने को तत्पर हो 
जाता है। क्योंकि घैये और शिव-संकल्प लुप्त हो जाया करते हैं.। वह 
किसी प्रकार उस वेदना को भुलाने के लिये आदर हो जाया करता है, 
तब वह ऊँच, नीच पथ कुपथ का विवेक न करके:-- 

"गम में और सायुसी 
जब न कोई राह सूझी। 
घुस पड़ा मेखूने में 
इस बला से तो जान छूटे ॥” 
दो घड़ी वेहोशी को दी सौभाग्य सममता है । यही कारण 'है कि. 
अनाथ बालक इन नौकर मां वापों की स्नेह शुन्य ताड़ना भर्त्स्ना से 
व्यथित होकर आवारा हो जाया करते हूँ और इसका दोप मद दिया 
जाता है उन बालकों के जन्मान्तर के संस्कारों पर | 
. गुरुकुल के संचालकों के सामने एक बिवशता है जिसके कारण 
वें बालकों को यथावत्‌ तपस्वी नहीं बना सकते। क्योंकि उन बालकों के 
साता पिता जीवित हैं, जो अपने अपने विन्तानुसार अपने बालकों को 
वस्त्र और स्वादु भोजन आदि का आराम दिलाना चाहते हैं।गरुकुलों 
के संचालक अपनी दुबलताओं के कारण इस भाव से कि थदि उन्होंने 
बालकों के संरक्षकों की इच्छानुसार उनकी सिंगार संबार कर न रक्‍्खा 
तो बालक गुरुछुलों से हटा लिये जायंगे, संरक्षकों की प्रत्येक ममतामय, 
अभिलाषा के सन्मुख “एवमस्तु” कह देते हैं। प्रोकृत पौष्टिक भोजन आदि 
की अपेक्षा बालकों के साता पिता के अभिलाधित कृत्रिम स्वाद: महंगे 
भोजन की योजना करने लगते हैं. जिसके कारण व्यय के- भय से 
पौष्टिक भोजन का व्यसनी ही चन जातो है। किन्तु. अनाथालयों में. 
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यह भय आरम्भ से ही नहीं होता। वहां तो थे मां बाप के बच्चे होते हैं, 
जिनके भोजन 'आदि के विपय में किसो मसतासय विधान को योजना 
वा आम्रह की अशंका नहीं। तब वहां पर प्राकृत जीवन का अभ्यास 
क्यों नहीं करांया गया जिससे अनाथ बच्चे स्वावलम्बी, स्वस्थ्य, पुष्ट, 
. तपस्वी व जितेन्द्रिय वनते तथा अनाथालयों का व्यय भी कम होता ९ 
इसका फारण यदि हम ढं ढला चाहें तो हमें अनाथालयों की नींव में 
मिल जायगा । अनाथांलयों की आधारशिला से सामयिक विवशता व 
सचालकों की लोकेपणा ही मूल कारण हे । अनाथालयों के आरम्भ में 
(१) बालकों के भोजन वस्त्र (२) मकान (३) कमचारियों के 
लिये धन की आवश्यकता हुई । स्वामी दयानन्द संस्कार-विधि में 
/अह्यचारो ( विदुयार्थी ) के रहन सहन वेशभूषा की परिभाषा लिख गये 
थे किन्तु जनता सें विशेषकर पूजीपतियों में वह एक जंगलीपन की 
मूर्ति थी। अनाथालयों के संचालकों ने आनाथों को 'प्रदर्शन' को वस्तु 
बनाया | पू जीपतियों फे सामने नागरिक भोजन का अभिनय किया 
ताकि “पैसे वाले” अनाथालयों को ठोस (स्थिर ) समझ कर रुपया 
दान दें । पक्के सकान बनाये गये, ताकि दान दाताओं में अनाथालयों 
की सम्पन्नता की साख ( विश्वास ) हो जाबे। थे समभने लगें कि 
अनाथालयों के पास जायदाद है, इतने पक्के मकान बाग इत्यादि हैं, 
ओऔर इस प्रकार जनता इस संस्था को सम्पन्न समझ कर दान दे | 
नौकर मां वाप आजीविका और पू'जीवाद के भूखे थे। वे' भर पेट घो 
दूध तथा पर्याप्त कपड़ा लेकर जीवन भर अनाथालय में पड़े रहने के 
लिये नहीं आये थे। वे अनाथों के सूखे चने और उनका घी दूध खाकर 
अपनी तनख्वाह के पैसे चचाकर अपने तथा अपने बच्चों का भविष्य 
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सम्पन्न बनाने के लिये जोड़ तोड़ में थे। अतः उनके चेतन के लिये 
घन की आवश्यकता थी | संचालकों को जनता में अधानो प्राप्त करनी 
थी । देशी व अंग्रंजी हुक्कामों में सभ्य वनना था । मोपडियों में पोले 
( अस्थिर ) अनाथालयों को कोई हाकिम, प्रतिष्ठित धनाव्य फूटो आंखों 
देखना पसन्द न करता था और न उनके विपय सें प्रशंसा सूचक शब्द 
बोलना। एक कल्नक््टर व किसी अन्य आधुनिक सभ्य लीडर किसी प्रतिष्ठित 
धनाव्य के दो प्रशंसतोय विशेषणों में जो गौरव संचालक महानुभाव को 
मिल सकता था, वह ज़िले भर के किसान मजदूर चमार और मेहतरों के 
बाह वाह करने से सी न था। दूसरे हसे अपने" पुरखाओं” के'“जंगलीपन'! 
के कलंक को मिटाना था । अब हम किसी प्रकार इस प्राचोन जंगलोपन का 
प्रदशन करके प्रतिष्ठितों में प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकते थे। अतः हमने अपनी 
नवीनफेशनेबिल दान सिक्षा नोति से दुकानदारों के ल्ञाभाथ अपने अना- 
थालयोंकी विश्वस्त दूकान बनाने के लिये प्रदर्शनों का ढोंग रचा। पैसे के 
लिये बिके हुये कृत्रिम मां बापों ने अनाथालयों से पैसे कमाये और 
समाज के सिर पर अहसान की चार लात भी सार दीं । प्रश्न हो सकता 
है कि आरम्भ में विवशता से बैसा किया गया । किन्तु अनाथालयों 
के चल जाने पर फिर उन्हें आकृत रूप क्‍यों न दिया गया ९ इसका 
जन्तर सहज है । प्रथम तो यह बात संचालकों के हृदय में स्वप्न में भी 
न आई थी कि अनाथालयों को जंगली बनाने स्ले' सदाचार की आशा 
हो सकतो है । उनका मूल उद्दं श्य अनाथों को सरलतम नीति से तथा 
स्वय॑ कम से कम मंमट सें पड़कर पालना तथा अपनी लीडरी से 
जनता व हुक्कामों. में प्रतिष्ठा प्राप्त करना था | कितनों के लिये तो यह 
“परोपकारी” कम भो मनोरंजन की एक विभूति हो थी, जिससे प्रतिष्ठा 
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च जनशछाघा एक अमूल्य आय थी। दूसरे सदाचार व धरम से उन्हें. 
विशेष रुचि न थी । धम, शिक्षा, सन्ध्या, हरिभजन, हचन और संगीत 
आदि योजना तो केचल दुकानदारी के अभिनय थे, आहकों के हृदयों 
को अटकाने के सधुर कट्ठये थे। सत्य निष्ठा व सदाचार के माघुये 

, से स्वयं अनभिज्ञ थे, अनाथों में इनकी स्थापना वे विचारे कया करते | 

: दूसरे मानव जाति के इतिहास में कहीं ऐसा हुआ नहीं कि कोई अजृत से 
फमाई करके ऋत का प्रचार करे, दुराचार से धन कमाकर उसे सदाचार 
में लगावे ओर उससे सदाचार का प्रचार हो निकले । हां, यदि 
अनाथालयों फे संचालक चाह तो प्राकृत आपकुल चला सकते हैं, 
जिनमें अच से तीन शुने बालक, चांलिकार्ये, सौम्य, प्राकृत सदाचारी 
/ओर सत्यनिष्ठ बनकर इन संचालकों के नमक को हलाल करवें । नहीं 
तो यह अनाथ दर्जी, लुहार, शराबी, दुराचारो, शहरी छोकरे वन 
कर नअआयों की जन संख्या ही वढायेंगे। वेद, कर्मकाण्ड, सदाचार से 
दूर रह कर “लहराती हे खेती दयानन्द की” याना, बजाना, नाचना 
खूब पीना ओर पिलाना इनका “वैदिक जीवन” आये जीवन होगा । 








(ज) वानप्रस्थ ओर पेन्शन 


बनना एू- 


देशी अथवा विदेशी भापा तथा लिपि के बोध फो शिक्षा नहों 
कहा जा सकता और न गणित आदि का ज्ञान शिक्षा कहला सकता है। 
इस प्रकार का लिपि तथा भाषा बोध तो विद्यार्थी-द्यूटरों ( 8६प्र0०४६ 
+7६078 ) द्वारा भी प्राप्त कर लिया जाँता है। हम में अनेक स्वयं वा 


ह्छ हि आय्य समाज फिधर ? 


अपने बालकों के लिये सस्ते चाजोरू गरीब विद्यार्थियों को अध्यापक रूप 
से क्रय करके अंगरेजी भापा, गणित आदि की कला का प्रवन्ध उसो प्रकार 
कर लिया करते हैंजिस प्रकार किसी शिल्पी को नौकर रख कर उसकी 
कला का ज्ञान प्राप्त किया जाता है । 

“किस भाषा के पढने से सुकुमार जोवन की पूर्ति के लिये अच्छा 
चेतन मिल सकेगा ? बाजार में किन किन विपयों के पंडितों की मांग है ९४ 
आदि बातें चाजारू सोदे हैं। वणिक वाजार में सनुष्योपयोगी जड़ वस्तुओं 
को चेचता है और हम अपने आपको ! तभी तो हम अपनी संतान को 
सस्ते महंगे विद्यार्थी-ट्यूटरों, वाजारू व स्कूली अध्यापकों द्वारा, बाजार 
' में बिकने लायक काट छांट कराकर मंडी में चिक्रयाथ भेज देते हैं । 

पेट तो पशु भी पाल लेते हैँ, किन्तु हम॑ पेट पालने के लिये नहीं 
प्रत्युत कृत्रिस तथा विषाक्त वासना को पूर्ति के साधन संग्रह करने के 
लिये अपने फो विकने योग्य तैयार करते हूँ ताकि पेसे की मंडी में हम 
अपने को महंगा वेच सके । विद्यार्थी, तथा अध्यापक-दयूटरों अथवा 
अध्यापकों को पेसे की जरूरत थी। उन्होंने 'शब्द' को हमारे हाथ घेच 


दिया और हमने उस 'शब्द भण्डारः को चाज़ारं में ल्ञाम सहित बेचने के 
लिये क्रय कर लिया । 


बाजार पराये हाथ से है और विकना हसारे हाथ से । हमें अपने को 
बेचना जरूर है क्योंकि इसी विक्रय के लिये हमने अपने को कांट छांट 
कर वाजार में विक्रय योग्य तेयार किया है।आज मंडी अंगरेज सौदागर. 
के हाथ में है, इसीलिये हम अपने को ऊंगरेजी भाषा से अलंकृत कर 
अंगरेजी खिलौना' बनाकर मंडी में भेज देते हैं। इससे पे संडी 
फारसी (मुसलमान) सौदागर के-हाथ में थीतव हम अपने को जद फारसी 
खिलौना बनाते थे | आज सौदागर बदल जाने पर बह उद्‌ -फारसी का 


नह ५, 
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खिलौना मिट्टी के टूटे घड़े के भाव भी नहीं विकता | यदि कल को अंग- 
रंजी सौदामर वदल कर चीनी सौदागर बाजार पर अधिकार फरलें तो 
हम अंगरेज़ी भाषा से अंलकृत '“अंगरेजी खिलौने” उस चीनी बाजार 
के घूरे पर पड़े रहेंगे। 

इस प्रकार अपनी अप्राकृत बासनाओं की पूर्ति के लिये अपने को 
बाजार सांग के योग्य वनाकर विनिमय करना एक श्रकार से वेश्यावृत्ति 
ही है । यह शिक्षा नहीं, यद्यपि इसे शिक्षा हो माना जाता है । किन्तु 
इस अनुदार दृष्टिकोश भें भी आज हम चिक्रयार्थ खिलौनों का इतना 
बाहुल्‍य बाजार में होगया है कि हम अपने को चेचकर भी उस अधम 
विपाक्त विषयी जीवन का आंशिका भाग भी प्राप्त नहीं कर सकते। 
? शिक्षा क्‍या है ? ह 

शिक्षा एक ऐसा अन्ुभवगम्य रहस्य है जो मानव जीवन को अन्तराय- 
मुफ़ दर देता है | हम जीने के लिये खाते हैं: किन्तु खाने के लिये ही नहों 
जीते हैं । हम जीते है. कम करने के लिये। वह कम है काया की, जीवन 
की प्राकृतचर्या और इसी का नाम ज़ीवनचर्या है। जीवनचर्या का 
जानना ही 'शिक्षा” है। जीवनचर्या की न बाजार की आवश्यकता है. 
ओर न आहक की | चह आरम्स से स्वावलम्बन चाहती है।उस 
जीवनचर्या को केवल वानप्रस्थ ही सिखा सकता हे, क्योंकि उसने 
वनकर बनाना सीखा है और वना भी चुका है । 

“बन! शब्द के अनेक अर्थ होने पर भी लोक में इस शब्द का 
'जंगल अर्थ ही अ्सिद्ध है । अतः वानप्रस्थ का तोतपयं वननिवास,-आर- 
ण्यक् जीवन ही है । मनु ने: भी “बृक्तमूलनिकेतन:” कहकर यह.स्पष्ट 
कर दिया कि वानप्रस्थ 'वनवासी” को ही कहा जा सकता है। पुत्र 


६६ आये समाज किधर 
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व के पी 


कलन्नवाले महन्तों के चरित्रों को देख कर, जो परिन्नाजक का परिधान 
व नाम उपयोग मे' ल्ञाते हैं, हम मनु के राज्य और तत्कालोन आप 
विधान की दुद्दाई दिया करते हूं, किन्तु हम चनचासी न बनते हुये भो 
“्बानप्रस्थ' उपाधि का दुरुपयोग अपने पेन्शनर जोबन के साथ निर्दयता 
से कर लिया करते हूँ। क्‍या मन्ठु का नीतिविधान पुत्रकलत्न वाले 
सहन्तों को दस्ड देकर, विशेपता शुन्य हमारे आश्रमों के लिये हमारे द्वारा 
धवानप्रस्थ' विशेषणों का अनुचित उपयोग होने पर हम को 'छऋण्वन्तो 
विश्वमायम्‌! का नाविक समझकर क्षमा प्रदान कर सकता था 

मनुष्य जीवन के तृतीय भाग अर्थात्‌ विश्रामकाल को इडिगत करने 
के लिथे हमारे साहित्य में अनेक उपयुक्त शब्द मिल सकते हैं था 
बनाये जा सकते हैं । बुढ़ापे में 'जरा आराम' से रहने के लिये वृक्ष. 
विहीन कोठी बंगलों के समान गृहसमुदाय को 'वानप्रस्थ आश्रम” घोषित 
करके वानप्रस्थ' शब्द के साथ प्रतारणा करना है। क्योंकि जब 
बननिवास हा नहीं तब 'वानप्रस्थ' कैसा ९ ऐसे आश्रमों के लियेतो 
“विश्राम आश्रम” वा 'पेन्शनर हाउस” प्रभ्भति शब्द हो उपयुक्त हो 
सकते हैं । 

अतः; हमारे “वानप्रस्थ आश्रम! उतने ही शब्दार्थानुकूल तथा चैंदिक 
हैं. जितना महन्तों व नांगों का संपत्तिशाली जोचन च प्रतिमापजा | 
केचल सांप्रदायिक सोह के कारण हम उन्हें हेय और इन्हें श्रेय 
मांनते हैं । 

किंतु वेदों में पौराणिककालीन मांसपरक अर्थ की प्रथा के समान 
आज व्योदद्ध सुकुमार बाबुओं के सुभीते व मनोरञ्ञन के लिये 'बत्षमल 
निर्केतन:' के अलंकारिक अथ किये जाने लगे हैं। अब रूपक की शरण 
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लेकर 'वृक्त-मुल? का अर्थ 'वेंदरूपो वृक्ष! होने लगा है, ताकि पं,जोपति, 
पेन्शनर, वाद सुरम्य अट्वालिकाओं से रहकर कृत्रिम, विज्लासमय, 

7र जीचन चिताते हुये मेज के सहारे केवल चेद्पाठ करके अपने 
को “वानप्रस्थ' परिभाषित कर सके | 

। चानप्रस्थ क्‍या है ? 

बालक की शारोरिक, सानसिक एवं मस्तिष्क सम्बन्धी परिवर्धन; 
परिपोपषण तथां परिपकचता प्राप्त करनो थी | इन सब के लिये आय की 
आवश्यकता थी। उसके पास ज्यय के लिये-देने के लिये कुछ 
नहीं था | वह सब ओर से अपने शरीर, मन, मस्तिष्क के लिये 
“अआयात' हो चाहता था । यह उसके विकास काल को प्राकृत माँग थी। 

/.. परिपक्व होकर उस वयोबृद्ध वालक (पुरुष ) को आविष्कार, 
उत्पन्ति करनी थी। अब उसे अपने समान वस्तु को अपने ही अंगों से 
प्रथककरण करके बनाना था, इसलिये उसे इस काल में दो कार्यों के 
लिये पुष्ट आहारादि को आवश्यकता थी। वालकपन में परिवर्धन व. 
परिपोपण था, तो योचन में संरक्षण व उत्पत्ति | दोनों अवस्थाओं में 
अग्नि तोन् थी. रस धातु प्रचुरता से चन सकते थे, अतः खूब पुष्ट, 
स्निग्थ भोजन भश्रचुरता से बांच्छनोय था । 

- अब वृद्धावस्था के आने पर जठराग्नि अन्यान्य इन्द्रियों व अंगों 
के सम्तान शिथिल होने लगी, परिवधन का. कार्य चिरकाल पूव समाप्त 
हो चुका । उत्पत्ति के काय में अशक्यता हो गईं | 'आयात' किस लिये 
किया जाबे ? न अग्नि ही पुष्ट अन्न को अधिक मात्रा में पचा सकती 
है, न परिवर्धेन के लिये ही रस, रक्त, धातु को आवश्यकता है ओर 
न अब उत्पत्ति के काय में व्यय होने वाले रस रक्तादि की स्थानपूर्ति के लिये 








ध्प आय्य समाज किधर ? 
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' आवश्यक नवीन रस रक्त के लिये पुष्ठ भोजन की आवश्यकता है | अत 
प्राकुत नियम ही नहीं चाहता कि वृद्धावस्था में शरोर को पुष्ट, ब्रष्य, 
नग्ध भोजन दिया जाय क्योंकि शरीर को न उसकी आवश्यकता है 
ओऔर न वह ( शरोर ) उसको पचाने सें समथे है । यौचनकाल में पुरुष 
उत्पत्ति च पालन का एक परसावश्यक कार्य, एकं॑ सहत्वपूर्ण उत्तरदायित्व 
पूरा करता था किन्तु अब वृद्धावस्था में वह, सब प्रकार से न्यून-शक्ति 
हो जाने फे कारण उतना वड़ा दोधकालिक, पूर्णअ्षम अपेक्षित फार्ये नहीं 
कर सकता। अतः आशिक न्याय की दृष्टि से भी बह बृद्ध अब राष्ट्र को, 
प्रकृति की र ग्पात्ति का उतना भाग अपने लिये व्यय नहीं कर सकता 
जितना वह अपने यौवन काल मे करने का अधिकारी था, जब वह 
राष्ट्र के लिये उत्पत्ति, रखकुण, पालन पोषण का कार्य कर रहा था। 
प्राकृतिक नियम थे आथिक न्याय इस बात की अनुमति ही नहीं 
देते कि बानप्रस्थ अपनो वृद्धावस्था में पुष्ठ, त्ृष्य व रिनिग्ध भोजन का 
अल्प मात्रा में तथा अन्य भोजनों का अचुर सात्रा सें उपयोग कर सके। 
७ अंगुल की रसना के व्यभिचार के लिये अभियमित रूप से भोजन 
करते रहना राष्ट्र के धन की चोरी तथा प्राकृतिक नियम के साथ 
अत्याचार है। क्योंकि वामप्रंस्थ स्वाद के लिये खाकर जितने पष्ट, 
स्निग्ध व दृष्य भोजन की विष्ठा बना डालता है उत्तने भोजन के धभाव॑ 
से राष्ट्र के अनेक दुध-मु है व्चे परिवर्धन, परिपोपण व परिपक्वता से 
वंचित रह जाते हें | इसी प्रकार मकान, वस्त्रादि अन्य वस्तय हैं. जिनकी 
आवश्यकता वानप्रस्थ को अत्यल्प होती है । 
: आवश्यकता और योग्यता ( सेचादाये क्षमता ) ही किसी व्यक्ति के 
अधिकार की मात्रा निर्धारित घर सकती हैं । म्रकृतिक नियम आवश्य- 
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किक 


कता के अनुसार तथा आथिक न्याय योग्यता ( सेवा-काये ) के अनुसार 


संपत्ति को अधिकार देता हैं । आशिक न्याय पर राष्ट्र तथा प्राकृतिक 
नियम पर जीवन अचलम्बित है । इसीलिये वानप्रस्थ का 'भोजन, चस्त्र 


व निवास सब ऐसा रक्‍्खा गया है जो शरीर के लिये" अपव्ययो तथा 
८ राष्ट्रबसम्पत्ति पर भारस्वरूप न हो ओर चघह है मनु के शब्दों में:-- 
संत्यज्य आम्यमाहारं सर्वचेद परिच्छुदम्‌ । भुन्यन्नेर्विविधे्सध्ये: 
शाकमूलफलेन वा। अप्रयत्नः सुखार्थेप्‌ धराशय: वृक्षमलनिकेतन: । ' 
अतः “वृक्षमूलनिर्केतन:' का अलंकारिक अर्थ "वेद रूपी वृक्ष के नीचे! 
करना एक निससार कल्पना है। यदि चानप्रस्थ खूब पुष्ट, स्निग्थ भोजन 
खाकर पचा सकता है, शरीर पुष्ट व श्रम योग्य है तो वह पिछले का्ये 
लित्र “गृहस्थ” को क्यों छोड़ आया जहां बह राष्ट्र के लिये उत्पत्ति व 
संरक्षण का कार्य करता ९ 
अतः आधुनिक . वानप्रस्थ “वानग्रस्थ आशभ्रम' नामक रम्य नगरों से 
स्‍्वर्गारोहण के लिये सुशोभित होते हैं. किन्तु वे यहां वेद को वाणी में 
'केवलादी' बनकर राष्ट्र तथा प्रकृति की चोरी करके 'केचलाथो भवति 
फेवलांदी' के समान परलोक वना पाते हैं। 
पेन्शन 
“»- पेन्शन अंगरेजी भांषा का शब्द है जो लेटिन न ए6प्र&0- 








प्रथण शब्द से बना है, जिसका अथ है 77289॥70: कट अर्थात्त 
किसी ऋण आदि का चकाना वा किसी वस्तु वा कार्य #'बएके में किसी 
को कछ देना। कार्य कर लेने पर कार्य कर्ता की श्रम को मल्य देना ही 


पेन्शन है, किन्तु आज कल इस शब्द का उपयोग होता है कमचारी की 
वृद्धावस्था में 'निर्वाह्याथें सहायता' के लिये । 
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बृद्धावस्था में शरीर थोड़ा काम कर सकता है और थोड़ा हो निर्वाह 
चाहता है किन्तु पेन्‍्शन उस बुद्ध शरोर से थोडा काम भी न लेकर उस 
को राष्ट्र के सिर पर व्यर्थ बोकां वना कर लाद देती है । हम प्राकृत 
विधान में देखते हैं कि शरीर उसी अंग की भोजन देता है जो उसका 
कुछ न कुछ कार्य करवा है । जो अंग काय करना छोड देता है शरीर उसे 
भोजन देना बन्द कर देता है । यदि कोई अंग रोगादि के कारण अपनो शक्ति 
को खो देता है, तो शरीर द्वारा उसको चिकित्सा का प्रवन्ध किया जाता 
है. । यदि भुजा को बाँध कर एक लम्घे काल के लिये छोड़ दिया जावे 
ताकि बह कोई कार्य कर ही न सके तो पता लगेगा कि शरोर ने वाहु को 
भोजन बन्द कर दिया और भुजा भोजन के अभाव से सूख कर निर्जीब 
गई। यही दशा शेष अंगों की हे । बच 
कर्मचारी ने यौवन में जैसा कार्य किया था बैसा उसका बेतन पाया | 
विशेष दक्षता के कारण वेतन वृद्धि मिली | फिर वृद्धावस्था में यह पेन्शन - 
केसी ९ बिना कारये कराये निर्वाह प्रदान क्‍यों थोड़ा निर्वाद दिया जाता 
है तो उससे थोड़ा काम भो लिया. जाना चाहिये | यौवन में पेरों ने 
बराबर शरीर का बोमा ढोया किन्तु वृद्धौचस्था में भी वे उसे कुछ दूर ले दी 
जाते हैं । बृद्धावस्था में पेर निबल हो जाते हैं, बिज्कुल अशक्त नहीं हो 
जाते, अतः वे अल निर्वाद लेकर अल्प सेवा करने के लिये तैयार रहते , 
हैं। इसी कक ; अंगों का कार्य है । 
किन्तु छ्षेने वाला व्यक्ति कम-शील सदस्य की स्थिति से राष्ट्र 
से पृथक हो चुका, मर चुका। राष्र'के कार्यकर्ता कम।ऊ सदस्य की कमी हो 
चुकी किन्तु व्यय करने वाले, खाऊ. सदस्य के रूप में वह राष्ट्र की छाती 
पर भार स्वरूप बनां हुआ है ही। इस प्रकार पेन्शनर व्यक्ति राष्ट्र के 


न 
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कमाऊ भाग से पृथक होकर भो राष्ट्र का खोज़ा"है+ बह्/मंते) होकर मा 
राष्ट्र को खाने चाला भ्रेत है । हे 
यह दूसरो बात है कि अपनो दया से' पेन्शनर मेहानुआब 
सावजनिक काये को आनरेरो रूप से करके समाज के सिर पर यदा 
* कदा दो चार लात अहसान को लाद दिया करे, किन्त वास्तव में राष्ट्र के 
हाड मांस का एक चहुत वडा भाग अपने भक्षण के लिंये संरक्षित 
करके वह राष्ट्र की सहायता करने का उत्तरदायी नहों रहा अपितु भक्तण 
करेने को अधिकारी वन बेठा है । क्या ऐसा अम्यायपूर्ण विचित्र विधान 
हंमें अपने इस शरीर राष्ट्र में पाते हूं ९ क्या शरीर राष्ट्र के नेत्र 'पेन्शन 
ऋूप ने छुछ अहार अपने लिये निश्चित व रुरक्षित करके बृद्धावस्था में 
शरीर को 'अन्धा' भटकने के लिये छोड देते हैं ? और क्या शरोर इस 
पेंन्शन विधान को स्वीकार कर लेता है १ कया वह चिकित्सा से नेन्रकी 
पेन्शन (कार्य त्याग ) दोप को दूर करने का प्रयत्न नहीं करता ९ 
४ तापस जोवन 
” यदि मनुप्य-जीवन .इन्द्रियों के भोगों, रसना की चरंत्रौतियों के 
लिये नहीं है, तो उसे बृद्धावस्था में किस मात्रा तक तपस्व्री ( इंन्द्वं-सहन- 
>शील ) बनने की आवश्यकता है इसे सन. मद्दाराज ग्रहस्थ-जीवन की 
सहन-शक्ति के. अनुसार 77 निध 
(१) अग्रयत्न 5 कम 58) चर 
(२) घराशयः .. ४ हे मे 30%9॥ के 
(३) बृक्ष-मल/निकेतनक . 2० के 
सुंख-संग्रह॑ .में कदाचित भी 'आयतेनेर। 


फ्ज् चस््‌ 
का अभाव करके उन्द्र-सदनंशील वनांता#इर्ली' 


डी 
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अध्यास स्वाघीनता के लिये परमोत्तम है। वन के अनेक भ्रकार के 
तृण, ज़िनमे घान ( चावल ) का ठुण पुआल सुख्य हे, शोया को सुखद 
ने, से रुई से किसी प्रकार कम नहीं । केवल कन्निम तथा व्यभिचारी 
नांगरिक सभ्यता की दृष्टि मे' यह ज्यवस्था 'अभागापन' व 'जंगलीपन!” 
है। वृक्ष के सल में दनी हई पण्बुटी से »यस्‌ दौनसा स्थान हो सकता 
है जो आवश्यकताओं के लिये सबागपूर्णा और व्यय में न्यूनतम हो 
' कल्ला की पूर्ण सफलता इसी मे' हो सकती है. कि “आवश्यकता' को पूर्ति 
में कोई बात रह न जाबे और केवल “सजावट” के लिये उस पर व्यय 
का कोई बिंदु तक न पड़ा हो । न्यूनतम व्यय में अधिकतम आवश्यक- 
“वाओं की पूर्ति का नाम ही सात्विक सौंदर्य, कल्ला की पूर्णता है, और 
इसी आर्थिक महत्व, कल्लाश्रेए'्ता के कारण अतीत काल के कोबिद/ 
आरण्य-कुटीरों के सौंदर्य पर मोहित हुआ करते थे । उन्हें चरवस किसी 
बात को आदर्श बनाने का दुब्येसन न था और न उस प्राचीन भारत 
में आधुनिक भारव की तरह जहां छाछ भी ठुलंभ होती जा रही है 
गोरस आदि का अभाव था कि उस अभाव की बेबसी से ही उन्होंने 
'शाकमूलफलेन वा' के अकिंचन जीवन के गीत गाये हों । 
; धन संग्रद 
राष्ट्र फे लिये तो धनसंग्रह क्या जाना युक्ति-युक्त हैः किन्तु अपने, 
लिये धनसंग्रह करना राट्र से प्रथक होना है । हमारे शरीर मे' जो अंग, 
विकार संग्रह कुरके रसोली आदि अधिक अंग बना डालता है वह 
शरीर राष्ट्रके लिये कुरूपता का कलंक तथो रूम्बन्धी अंग के लिये 
भारस्वरूप हो जाता है। नेत्र जब आहार मे' से अनुचित संग्रह कर लेता 
दे अथवा जब फालतू आहार नेन्रकोप में संग्रह हो जाता दे तो वह 


0... पानप्रस्थ और पेनशन (वे 
संग्रह मोतियाविन्दु प्रश्नति रोग वनकर दृष्टि को रोक लेता है। तब 
शरीर-राष्ट्र की तरफ से यह योजना होती हैं कि नेत्र का शल्य-कर्मे 
कराकर उसे पुनः कार्य पर लगाया जाबे ताकि शरीर से आद्दार लेने 
वाला पेन्शनर नेत्र शरीर का कर्म-शील सदस्य भी हो जावे | अत 
मानवराष्ट्र मं भी किसी व्यक्ति कां धनसंग्रह करना नेत्र-के मोतिया बिन्दु 

के समान है जो शल्यकरम अपेतक्तित है । 

: हमारा राष्ट्र 

वास्तव में हमारा कोई राष्ट्र नहीं है इसोलिये हमारी किसी को 
आवश्यकता नहीं, यद्यपि हमारा समुदाय ही इस समाज के अस्तित्व 
को बनाये हुये है। जब शरीर के श्राकृत द॒तों को उपेक्षा होने लगती हे. 
मट पुराने दांत की उखाड़ वर नया कृत्रिम दांत लगा दिया जाता है. 
और फिर कऋृत्रिस दांत के स्थान को दूसरों नया ऋृत्रिम दांत घेर लेता 
है तब दांत का कोई मुल्य नहीं रहता । शरीर उसे जब चाहे इधर उधर 
कर सकता है। इसी प्रकार अन्य अंगों की भी कल्पना की जा सकती है, 
यदि उनके भ्रतिनिधि आविष्कृत किये जा सके । पहले अग अपने 
कतंन्य के लिये थे, वे शरीर के थे, शरीर उन्चका था । उनकी सशक्त, 
ताज़ा रखने के लिये शरीर नवजीवन ( भोजन ).देता था। कतेव्य उनका 
स्वभाव ,था ।. वे भोजन के लिये काय न करते थे, भोजन तो उन्हें: 
काय-ज्षम बनाये रखने के लिये मिलता था| भोजन न मिलने पर भो 
' अंग तब तक मन्द गांत से काये करता था जब तक उसमें ( अंग में ) 
, ज़ीवन रहता था । रुत्यु ( शक्षि-शून्यता ) ही कतंव्यपालन की समाप्त कर 
' सकती थी। किन्तु अब शरीर बाजारू अंग क्रय कर लेता है शरीर राष्ट्र के 
. अंग तो जड़ हैं, किन्तु हमारे इस ऋत्रिम विधान वाले मानव-राष्ट्र के अंथ 
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'जैतन हैं। वे काम करते हैं तो राष्ट्र नौकरी देता हे । काम न कर सकते 
पर वे भूखों भरने को छोड दिये जांते। राष्ट्र निर्वाह देता दे तो हम 
अंग काम करते' हैँ । राष्ट्र के पास निर्वाह न रहने पर हम सत्र अंग 
'हत्हण राष्ट्र को पंगु बनाकर छोड़े भागते हैँ अतः न राष्ट्र इमारा है 

और न हमे रोष्ट्र के / हमारे रोरपन ने हमें विवश कर दिया कि हम 
राष्ट्र द्वारा पृथक किये जाने पर वेकारी में खोने के लिये वा रोगी होने 

मी असमथे दशा में काम आने. योग्य धन का संग्रह करलें ओर इसो 
इृष्टिकोणः की छेंकर राष्ट्र और पू'जीपति अपसा कार्य कराने फे लिये 
निर्वाह का संभह किये घेंठे हूँ ताकि निंवाह के अभाव में हम काये 
को न छोड भागें। यंदि' हम राष्ट्र के 'और राष्ट्र हमारा हो जावे तो हमे 
निर्वाह की और राष्ट्र को कार्यकर्ताओं की चिन्ता न रद्दे | जब तक राष्ट्र के 

:पांस निर्वार्द रहेगा; हमे' घर बेंठें हमारा दाय-माग'मिलता रहेगा ओर 
जब तक हम में जीवन व कार्य-ज्ञमता रहेगी तव तक आहार द्वार न मिलने 

'पर भी हम राष्ट्र ' का कास करते रहेंगे । अतः आ्राकंत धर्म बेदिक पद्धिति 

के अनुसार” बेक, कोश ' तथा ' प्रोवीडेट्ट फण्ड आदि सब योजनाये 

* प्रतिमार्पजा के समान 'अवेदिक, कन्रिसं तथा भीपण हैँ । 
| ।7 | 'कौन चानप्रस्थ दो सर्कतों है? ' ह 

जीवनःविज्ञान के सिद्धान्त पर यादव गम्भीर विचार किया जाय तो 
प्रत्येक प्राणी वानप्रस्थ होता है.। यह शरोर का प्राकृत धर्म है। किन्तु 
प्रस्तुत विषय केव॑लं .मंनुष्य-प्राणी से सम्बन्धित है, जो संसार भर के 
राष्ट्रों में अपने चार चण ( 0]98898”) बनायें हुये हें ।. वे चार वर्ण 
(आह्यण, क्षत्रिय, , बेश्य और शूद्व.) ही वानप्रसंथ हो सकते हैं. [ यों तो 
संधारणंतया कह दियं। जाता ' है कि ब्राक्ल॑ण' को कौम वेद ( ज्ञान ) 
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पढना. बेद पढ़ाना, यज्ञ ( सर्वोपकारों कम) करना, यज्ञ कराना, दान 
( उपयोगी द्रव्य ) लेना तथा दान देना है किन्तु ज्राह्मण में उपरोक्त बातें 
तीन रूपों में पाई जानो अनिवार्य हैं। वे हैं:-- 

(१) स्वभाव, (२) गुण, (३) कम । ब्राह्मण का स्वभाव ही ज्ञान- 
संग्रह तथा ज्ञान-प्रदान, यज्ञ. ( सर्वोपकारी--कर्म ) करना तथा दूसरों से 
कराना दान ( उपयोगी पदार्थ ) देना तथा लेना होना चाहिये । जिसका 
ऐसा स्वभाव है चही ज्राह्मण-स्वभाव है | गुण, योग्यता, कार्यक्षमतां को 
कहते हैं । जिससे उपरोक्त ६ कम करने की निर्दोष क्षमता है वहीं 
व्यक्ति ब्राह्यम गुण-युक्त है। उपरोक्त स्वभाव व गण से युक्त होकर 
जो व्यक्ति उक्त ६ कर्मों को मृत करता रहता है, घहो ब्राह्मण क्मठ है । 

हमारे शरीर में शिर ( ज्राह्मण ) की पांचों ज्ञानेन्द्रिय तथा मन और 
मस्तिष्क जो कार्य करते हैं वही कार्य राष्ट्र, के ब्राह्मण समुदाय का है। 
किन्तु हम देखते हैं कि शिर उदर ( वेश्य ) से रक्त का पोषण पाकर 
उस रस रक्त से मांस, मेद, मब्जा, अस्थि की रचना अपने हो घर में 
'अपने पित्त, वायु के सहयोग से करता है । उसके ( शिर के ) समस्त 
| अंग नाह्मण कर्म ( संचालन, निरीक्षण, अनुभव, मनन तथा चिंतन 
कार्य ) भें अपनी योग्यतानुसार सद्दायता करते रहते हैं, तथा अपने 
अपने शरीर के लिये मांस, मज्जा, मेद, अस्थि की रचना स्वतः करते 
हैं अतः प्रत्येक को दो काये करने पड़ते हँ--( १) शरीर राष्ट्र के 
लिये ज्ञान और मनन, ,( २ ) अपने लिये पोषण व संरक्षण । पहले 
कार्य को करने की अन्य में क्षमता, प्रवुत्ति हो नहीं, उन्होंने कोई सेचक 
नहीं रखा । 

,.. शरीर के. ब्राह्मण ( शिर ) की उपरोक्त प्राकृत व्यवस्था के समान 
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ही यार के म्ाह्मणं-समोज को व्येवस्था निर्दोष; निश्चान्त हो सकेतीं ड्ै। 
शत; राष्ट के ब्राह्मण के निंजू कार्य ( उसकी निजीं निर्वाहादि वी पूर्ति ) 
के लिये किसी प्रकार इतर व्यक्ति की सेंवर्क-रूंप में होने की विल्कुल 
ओंवश्यंकर्ता नहीं हैं, चांहे चंद्र न्ाक्षण किसी संम्पन्न राब्वं को अधान' 
संचित हो या किसी कंगाल की पांठशाल का निधन अध्यापक । 
।.' इसी श्रकार क्षत्रिय, चेंश्य तथा शृद् को अपने निजी कार्यों . के लिये 
किसी सेवक की आवश्यकता नहीं । चारों चर अपने निजी प्रवन्ध को 
भार अपने ऊपर ही सेकर राष्ट्र का कार्य अपने स्वभाव, गण के अनुसारि 
ओर राष्ट्र से निर्वाह लें । जो व्यक्ति जिस घंण को उसके स्वधर्म 


(४67&7006 00४९७ ) *में सहायता देता-है' वह व्यक्ति उसी वश का 
है; सेवक अथवा शूंद्वं नहों तंब-- . . ] 


सेवक ओर शद्र कौन हैं ? 

शद्र-ससाज का वह समुदाय है.जो समाज के उस कांये को करता है. 

जो केवल शारोरिक श्रम से सोध्य है। वह. भी इपलिये कि इससे उच्च- 

दर कार्य कर सकेने की दक्षता इस समुंदाय के मस्तिष्क को प्राप्त ही नहीं, 

हमारे पेरं शरीर राष्ट्र का वो ढोने के लिये हैं, न कि शिर (आोहमण ) 

उंदर (चेश्य ) कुल की निजी सेचा शुश्र॒ुपा करने के लिंये। कृषि, शिल्प 
भव॑न- निर्माण; कप, तडांग, संडुके तथा अन्यान्य संबोपकांरी को, 

आ्रायर्थ आदि की रचंना आदि राष्ट्र के काय हैं ।.इन “कार्यों की पर्ति के 

लिंये रांट्र के जिन अवशि्ट व्यक्षियों से सहायता ली जावे थे शद्र हैं, 

क्योंकि इंससे अधिक चातु्यपूरा काये से उनका सस्तिष्क नहीं चलंता। 

इस समुदाय से निजी रूचा का काय कराने की घणित प्रवृत्ति पूजी- 

वाद बं प्रभुत्व ने उत्पक्ष की। क्षत्रिय और वेश्य भूमि तंथां धेत का परिमद 
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करके स्वयम अकमंर्य बनते गये और अपने निजी गृह सम्बधी कार्य 
इन शद्ठों से कराने लगे । उत्तरोत्तर प्रमाद की बृद्धि के कारण तथा पृ'जी 
लाद की बढती के साथ साथ उन्होंने कुछ न करने की ही शालीनता बना 
कर अपने व्यक्तिगत कार्यों, अपनी शारीरिक सेथाओं तक को भी इन 
, सेवकों के ऊपर लाद दिया। मुख्रच्ञालन जेसे चार पांच सुकुमार कार्य 
अपने लिये रख लिये और अन्त म॑ इस पजीवाद व प्रभत्व की क्र रता 
इतनी यढ़ गई की इस सम्पन्न सकुमार पजीपति समृदाय ने मलविस- 
जन तकका कार्य भी घर में ही करना आरम्भ कर दिया, जिस के शौच का 
आर भी इसी के भोले भाई शूद्र के सिर सदा गया। दास, दासी, नाई 
(अंगों को दवाने वाला ), घोची, मेहतर आदि की रचना पू जीपतियों 
प्रभओं के चशित जीवन के आविष्कार हैं, ये सब राष्ठ की आव- 
श्यकताये नहीं। 

“दूसरों से वही व्यवद्दार करो जैसा अपने प्रति चाहते हो” इस बात 
की लेकर यदि हम गम्भीर विचार कर तो हमारा स्वाभिसान थ॑ 
स्वावलम्बनप्रिय अन्तः करण हमें बतायेगा कि राष्ट्र के छोटे से छोटे कार्य 
को सेवा भाव से करने में बड़े से वर्ड व्यक्ति का गौरव है, किन्तु अपने 
पेट के लिये किसी व्यक्ति विशेष 'की कोई भी सेवा करना अपमानजनक 
'तथा असह्य है । जो स्थिति हम शपने लिये नहीं चाहते उस स्थिति में 
हम दुसरों को रहने के लिये विवश करते हैं। हमारा यह ज्यवहार कहां 
तक उचित हैं, यह भी चिन्तनीय है । 

यदि ब्राह्मण की जीवनचर्या शरीर. के ब्राह्मण (शिर ) के समान 
श्राकृत है, चाहे वह राष्ट्र का प्रधान सचिच ही क्यों न हो, तो उसके 
लिये मनु का तापस-वानप्रत्थ-जीवन ग्ृहस्थकाल से ही अभ्यस्त.हीने .के 
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कारण सहजपालनीय हैं। पूजीवाद पंथ में आये कृत्रिम सुकुमार 
आहाणों के लिये चह एक विडम्बना है. । क्षत्रिय का जीवन तो तलवार 
की धार है । उसके लिये तो वानप्रस्थ जीवन युद्ध: सम्बन्धी कठिन कार्यों 
से विश्राम लेने के संमान एक सुकुमार कार्य है। वेश्यों का सब से 
बड़ा भाग क्पक है । कृषक के लिये मनु का वानप्रस्थ जीवन न सुकुमार 
है. न कठोर ओर इसी प्रकार वह शूद्र से भो सहज पालनीय है । 
ज्षत्रियं व वेश्य भूमि व धन का परिग्नह करके प जीपति बन गये 

तो उनके पुरोहित,.ब्राप्मण भी घन और भ्रश्भुता से च॑चित न रदे और 
इस प्रकार इन तीनों वर्णों को सुकुमारता ने आ घेरा । वानप्रस्थ-जीवन 
एक प्राचीन नेसर्गिक नियम था, इसका मिटाना इन्हें रुचिकर था न 
राष्ट्र को । अतः “काशीबास”, 'हरिभजन” जेसे सुकुमार वानप्रस्थों ने 
जन्म लिया। सम्पन्न सुकुसार ब्राह्मण, क्षन्निय, चेश्य अपने अपने 
वित्तानुसार काशी में अपने भवन बनाने लगे, कुछ पंडों के घर पर 
रहने लगे। जो इतना भी न कर सके वे अपने नगर, आम से बाहर 
अपनी अपनी बगीचियों मे सकान घना कर रहने लगे । इनका कार्य- 
क्रम थाः-- 

(१ ) नाम जपन व स्वाध्याय | 

(२ ) अपनी अपनी संतान को सांसारिक घणित दाव घात की 

शिक्षा देना । 
(३ ) राष्ट्र का अन्न आदि खाना । 
(४) राष्ट्र का कुछ न करना। 
पौराणिक, भ्रतिमा-पूजा के लिये क्ौर हम आयेसमाजी शब्द-पजा 

के दिये काफी लांछित हैं.। हमें चानप्रस्थ जीवन प्यारा नहीं अपितु 'चान- 
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बानप्रस्थुआर पल्शन हू 


की पक कट कक जी ये मय आम और आम मा मय आयी पके से पन्पक पलक कर नपन्कीकीओ, 


प्रस्थ' शब्द पृथ्य था। इसी लिये 'काशीवास” पौराणिक शब्दे को अहण 
न करके उसके स्थान पर “बानप्रस्थ! प्राचीन शब्द जा रकक्‍्खां,. किन्तु 
रूपरेखा “काशीवास” की ही रक्खी ओर नन्‍्ही नन्‍्ही नगरियों के समान 
प्वानप्रस्थ आज्षसम” बना डाले, जहां हम राष्ट्र के कोढ बनकर राष्ट्र का 
भक्षण तो करते हैं, किन्तु राष्ट्र का काम कुछ नहीं करते। . . 

वृद्धावस्था आ चुकी थी, पोत्रादि का जन्म हो चुका था 
विहान्‌ व॒स्वाध्यायशील भो थे किन्तु प'जोबाद का समतामय 
सुकुमार जीवन” वनगमन न करने देता था । इसी कारण 
सहात्मा विदुर आदित्य ब्रह्मचारों , भ्रीष्म अपने राजकीय 
उपासना-सन्द्रि में नामजपन किया करते थे । वे/वानप्रस्थ बनकर 
आरण्य-निवास न कर सके । जब पुत्र-पीत्र, भानजे, भाई, भतीजे, नाती 
सब कुरुक्षेत्र के राज्सस ने चवा डाले, हस्तिनापुर का राजमहल थुबतो 
विधवाओं का शिचिर वचन गया, सातारयें निःसंतान हो गईं, तब इस 
रोमांचकारी दृश्य फो न देख सकने के कारण, संताप (के अतोब प्रहमर 
से दतबुद्धि द्वो वही पंडित-प्रचर, स्वाध्यायशील ,भद्दात्मा चिहुर, भ्रुतराष्ट्र 
आदि को लेकर घर से भाग गये। शोक-संताप की पूर्व स्ठृति ने इतना 
तपाया कि थे सूख सूख कर, निराहार रह कर निष्प्रांण होगये । यह 
वानप्रस्थ नहीं था | सर्वनाश को न सहकर घर से भागकर सुदूर वन 
में आत्महत्या करना था ।॥एक अनिवचनीय कर करुणं, ढुःखान्त 
दुर्घटना थी | अभी भोग की लालसा शेप,थी,यद्यपि भावुक थुधिषप्ठिर 
के हृदय से शूह-दाह की ज्वालायें थदा कदा शआत्महत्या के लिये 
उत्तेजना उत्पन्न कर दिया करती थीं, किन्तु छारिका में सुक्ृमार-जीवन 
प्रिय यादत्र प्रशुओं में ग्रह युद्ध छिंड॒ गया, से नाश को.दुघटना हो गई । 
पाँडवों के अनन्य मिन्न, एक मात्र सन्त्रदाता कृष्ण एक व्याध के शर 
का आहार बन गये, द्वारिका से राज मद्दिषियों को हस्तिनापुर लाते हुये 
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'हुच्छ भीलों ने विख्यात धलुर्धारों अज्जुन को घुरी तरंह लूट लिया। इस 
प्रकार स्धनाश से संतप्त तथा हर ओर से हताश पांडवों को आत्महत्या 
क्षे समी, क्योंकि शोक संताप व सबेनोश ने उनके हृदय की विदीर्ण 
कर दिया था । निदान पांचों पांडव राज्य का भार बालक परीक्षितें' पर 
छोड़ कर द्वोपदी सहित भाग खड़े हुये और हिमांलय' में जाकर गल गये। 
तब से समरत भारतवर्ष में इताश तथा शोक-संतप्त व्यक्ति के घर छोड़' 
कर भाग जाने की क्रिया का नाम 'पांडवों का हिमालय मे गलना! 

ड॑ गया है । 
हम इस-विपय पर पर्याप्त अ्रकाश डाल चुके कि पू'जीबाद का . सुकु 
भार जीवन प्राकृत वानप्रस्थ को धारण कर ही नहीं सकता | वह या तो 
भनांस जपन का काशोवास ग्रहण करेगा या पुत्र कलत्र फे लाश होने पर 
इतभाग्य बनकर बिंदुर व पांडवों की आत्महत्या के समान पाक. 
शल सरेगा-। हम नित्य देखते हैं कि जीव, जीवन और काया 

“ दाशनिकता वेग न जानने वाला अपढ मजद्र शीतादि को अभ्यास होने 

- से सहष सह्द लेता है, किंतु नित स्वाध्याय-रत दाशेनिक चेदान्ती प्रीष्म 
के दिवोकर की आतप से अधोर हो उठता हे | 
_ . शनेन्द्रियों के भोगों के समान ही स्वाध्याय भी मनोर॑जन का एक 
विषय हो बन जाता है, यदि वह शारीरिक जीवन में कांयरूप धोंस्ण नहीं 

...*र लेतां। यही कारंण हे कि हमारे श्रद्धाय परिडंत-अवर स्वर्गीय श्री 
५० घासीरामंजी किसी प्राकृत-बानप्रस्थ छुटोर म॑ किसी होतहार दयानंन्‍्द 

.. भह्मयचारी को अपने जीवन का स्वाध्यायंप्रसाद प्रदान करने का सौभाग्य 

, सप्त न कर सके | यदि तुलना की दृष्टि से देखां जावे तो स्वभीय परिंडत 

- जी. विद्धत्ता मे' महांभारतकालीन परिडित-प्रवर महात्मा बिंदुर से कम न 
थे। आजकंल का प्‌जीवाद उससे भी बढ गया है | वह आजकंत्त इतना 


४, 


_ लागू हो गया है कि उसने प्राचीन काल के “संदांचार' प्रचार की तंरदद 
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विलास और सुकुमारता को सर्वोग्रिय बना दिया है | छोटो सी आय 
चाला व्यक्ति भी अपने शरोर को पुष्ट भोजन न देकर उसे ( शरोर को ) 
सुकुमार व फेशनेबिल बनाने में लगा रहता है। हसारे समाज का दृष्टि 
कोण भी इसी प्रकार का वन गया है | परिणाम स्वरूप साक्षर व्यक्तियों 
“' के लिये सुकुमारता जोवन का माननोय अंग घनती जारहो है। प्रचुर 
आय वाले, विशेषकर सरकारी कर्मेंचारो यौबनकाल का सुकुमार ऋत्रिप् 
तामस जीवन विताकर अब बृद्धावस्था में प्रवेश कर रहे हैं.। सात्विक 
आहार से प्रकृति आहार पर आंना तो सहज है, किंतु तामस आहार से 
प्राकृत आहार पर आना एक दम दूसरे लोक को बात है। तामस में 
मादकता द्ोतो है ओर मादकता का त्याग तो क्‍या न्‍्यनता भो असदनीय 
दी जाया करतो है । अतः तामस से राजस पर, राजस से सात्विक पर, 
और तब कहीं अन्त में सात्विक से श्रकृत आदह्वार पर लौटने की सम्भा- 
बना दो सकतो है | यह एक अग्रिय, क्लिप्ट, कष्टसाध्य योजना है । इसी 
लिये मेने अपनो थोजना में गहस्थ व्यक्तियों को भी आपकुल का 
कुद्म्त्री द्ोने का चिधान रक्खा है, यदूयपि “गुर! पद योग्य उपयुक्त 
व्यक्ति तो धानप्रस्थ ही है। 

पेन्शनरों से इस अश्रिय काय मे योग की आशा नहीं, क्योंकि 
उनकी सुकुमार काया सुकुसार भोगों भें रहकर दी नामजपन कर परलोक 
सुधार में रत है । जो यौचन भर अच्छी नौकरो.ब धन की तलाश: में 
हाथ पांच मारते मारते हताश हो चुके हैँ वे अभागे चानप्रस्थ भी इस 
योजना मे उत्फुल्ल का« न कर सर्केगे। इसके सफल और सजीव 
होने की सम्भावना उन्हीं पथिकों से होगो जो धन के प्रतिकल्न दिशा 
में कदम बढ़ाते ही स्वाघोनता के आनन्द में मस्त हो जाया करते हैं । 

न >>न्ऊडेिप्खा 88: कि 


हमारा भीविष्य 





(के) आये समाज का भविष्य 


ब्न्ञॉाल्ड््लज+- 


हे जब बोह्ू, ईसाई, मुसलमान तथा अन्य सतावलम्बी गुण की 


अपेक्षा गणना से लोभ करने लग गये, अदूर दुर्शिता के मोह ने, जल्द- 

बाजो को प्रवृति ने जन-साधारण को अपनी रूघ शरण में ले जाने मात्र 

को ही स्वसिद्धान्तों का प्रचार मान लिया, सानव जीवन के शेशव काल 
में अपने सिद्धान्तों के रचनात्मक का से तटस्थ हो रहें तव वे मत्त 

अपनी आत्मा को खोकर मृतक शब, जड़ मूत्ति ही रह गये और आत्मा- 

शूल्य शच॒ को तरह आज सब अकार के दुव्यंसनों में सड॒ रद्दे हैं । 

- वे हो ब्रेद संहिताये, थे द्वी मन्त्र ओर वे ही शब्द तब थे जो आज हैं. 

किन्तु उनके मानने चाल्ले तत्कोल्लीन आये, दुम्भ व आउडम्बर के फेर में 

पड़कर--“वेद्वादरेता” बनकर अहमन्यता , लोकेपणा, गुरूडम, 

प्रतिष्ठा की पूर्ति के लिये, देवताओं को झ्वान्त कल्पना तथा सिथ्या सिद्धि 
के निमित्त मूक पशुओं की बलि से होम, होम से अत्याचार, लूट और 

स्तेय सें विजय की कामना करते थे | वें होम आध्यात्मिक नहीं प्रत्यत 
आधुनिक विवाहोत्सवों के समान राग-रंग आइम्वर युक्त अपव्यय के ढोंग 
बन गर थे । उन ढोंगो होमों से यजमात की इस लोक से प्रतिष्ठा तथा 
परल्ोक स्रे स्वर्गे-प्राप्ति मानी जाती थी। उन महंगे यज्ञों को घन-शक्ति सम्पन्न 
यजा मदस्राजा ही कर सकते थे। सत्यनिष्ठा, संयल जीवन, सदाचार का 


आये समाज का भविष्य श्श्१्‌ 


भल्य, लोक में प्रतिद्ता बढाने चालें यज्ञों के सामने कुछ मो नहीं था। 
परोहितों की दृष्टि में भी यज्ञ के पश्चात्‌ भण्डार के भोजनों, दक्षिणा के 
धन तथा दान की गौबों व कीमती वस्त्र व सुनहरे अलंकारों का जो मूल्य 
थ्रा चह यज़मान के स्नेह, सत्यनिष्ठा व भ्रक्ति का नहीं था । 

प्रतिष्टा के लोभ से मंहगे यज्ञों को प्रतिस्पर्धा भयंक्रर रूप धारण 
करती गई जिस के लिये धन , चैभव को आवश्यकता बढ़ने लगो और 
उसकी पर्ति के लिये "संतुष्ट नूपा नष्टो” का आश्रय लेकर राजाओं 
को व्ग्विजयी बनने की लालसा ने आ घेरशा। न्याय, शान्ति व धम के 
के लिये 'क्षात्र!' शब्द को परिभोपा केवल कोप का अंग रहगई। वे “क्षत्रिय 
अकारण हीं पडोसी राज्यों को नष्ट करके लूटने लगे रूट ही दिग्विजय 
थी। छट के घन से यज्ञों का |शानदार अस्तित्व था और उस दिग्विजयी 
लट फो सफलता के लियें उस तमोगुण मिश्रित रजोग॒ुण की पूर्ति के लिये 
यज्ञ किये जाते थे। बेंदिक देवताओं से बेद्मन्त्रों द्वारा उस लूढ की 
सफलता के लिये प्राथना की जाती थी । वैदिक देवताओं का यही आवा- 
हम था । ईश्वर के नाम पर, वेदों के आधार पर राग छूष का सय- 
कर ताएडव- नत्य, यद्द कृत्रिम अनृुत अनुष्ठान, उन प्रोद्धित झोर 
यज्ञघान नामक चेंद्‌ ओर ईशवर के ठेकेदारों छारा दो रद्दा था। बुद्ध 
की आत्मा इसे न सह सकी । मानव जीवन का प्राण उन ठेकेदारों के 
दष्कर्म से घट रहा था | यह अस्त, आते की तरह बुद्ध के चरणां में कुक 
गया और वेद तथा ईश्वर के नाम को भारत से बाहर निकाल दिया 
गया। 

चोद्ध सत्य को स्वीकार करके न धएएए कर सके, न करा सके और 
शोध दी नाम भेद करके उसो पाखण्ड और ढ़ोंग में पस्त हो गये। वेद 
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ओर ईश्वर का नाम दुष्टता का अट्दद्यास माना जाने लगा, जिसे न सहकर 
छुमारिल ओर शंबर जेसे दिगन्त चीरों ने चौद्ध धर्म की जड़े भारत से 
निकाल फेंकी । जो हो चवा है उसके होने वी फिर भी सम्भावना हो 
सकती है । जिस वेद और ईश्वर के नाम को चोड़ों ने अलोप कर दिया 
था उसी घेद' और इंश्चर फे नाम को ठेक्दार आथलमाज को भो 
अखोप किया ज्ञा सकता है, यह हम चाहे न माने क्योंकि बुद्ध से पहले 
ध्मायों ने और शंकर से पहले वोद्दों नें भो इसे नहीं माना था। दुशमहों 
का यह्‌ सब से मुख्य लक्षण है, और इसी का नाम सर्वेनाश है । 
बेंदिक जीवन में रंगे हुये आषेकुलों के स्नातक हो आयंसमाज़ फो 

बचा सकेंगे, नहों तो वह दिन दूर नहों है कि जब एक ही साथ दंसने 
और गाल फुलाने की चेष्टा करने वाला आर्यसमाज अपने वेद व ईश्वर 
के सहित बुद्ध, कुमारिल व शंकर के दुदमनीय पुरुपार्थ द्वारा भारत 
से निम,ल् कर दिया जावेगा। सुद्र उत्तर पश्चिम में हम देख चुके हैं 
कि ईश्वर के नांम और खुदा की किताब की लेनिन ने सार भगाया। 
आज दस इंश्व॒रचादी ल्ेनिन को भल्ते ही गाली दें, परन्तु ईश्वर के नाम 
को हत्या करने वाला लेनिन नहीं प्रत्युत इंश्वर के नाम की ठेकेदार 
जारशादी ओर उसकी प्वचेमिशन-मशोन के पञज' थे। 

यादें हम अब भी न संभले तो “कृष्वन्तो विश्वसायम्‌”” तो क्या 
सिद्ध होगा, हमारी रूप रेखा भी सिट जायगी | 


जिन्हें ऋषि-दयानन्द के व्यक्तित्व की पजा सें ही निम्न होना 
हैः कु हंदयों से भा भावी आशंका करुण ऋन्‍्दन करने लग गई. है 
किय आम] 
“रंगान रंगीले के रंगोत्े रंग राश में || 
तो प्यारे द्यानन्द्‌ को कद्दानो रद्द जायगो” 
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बीच धर्म का इतिहास पढ़ते पढ़ते सन में यह विचार उत्पन्न 
हुआ कि ' कृर्वन्तो विश्वमायम्‌” के भावी द्गनत वीर बैदिक धर्म की 
आत्मा का सर्वंनाश करने किन्तु आयंसमाज को द्यानन्दी सम्प्रदाय के 
'रूप में प्रसारित करने में आधुनिक सभ्यता और विकासबाद के अन्तर्गत 
भानंब समाज को 'फंसाने के लिंये किन किन योजनाओं का मोंहक 
जांल फैलाबेंगे । बौद्ध वंधा इतर धर्मो को अयुक्त मनोब्रतियों को आधुनिक 
बिकास से परिचुम्बत ,करानेसे अतीत हांता है. कि भविष्य बड़ दा 
विचित्र रूप में देशेन देने को उत्सुक है । 
पद्दल्ता दृश्य 
. स्वामी दयानन्दजी शुष्क, अर्रासक थे ।, वह “भारत-हिलेषी” पत्र 
में “भारत-दुदंशा” नाटक के छप जाने पर हो विरोध,कर बैठे। अब 
दयानन्द की विशाल तेजस्वी मू्ति तो है नहा जिसकी, सौम्यता के दर्शन 
मात्र से मनुष्य अरद्धावश चरणों से लोट जाते थे । हमारे समाज में।दो 
चार छोटे मोटे योगाभ्यासी थे जो बहिष्कृत किये गये दा स्वयं तटस्थ होते 
_ जारदे हैं।अब धरे में दिल अटकने का कोई सहारा नहीं रहा। 
भजन पुराने हो चुके । रोज रोज मूग की दाल कीन खावे १ धर्म को 
चटपटा तो बनाना पड़ेगा ही, अन्यथा द्यानन्द जेसे महापुरुषों के 
अभाव में कौन श्रद्धावश इस पंच तिक्त, सप्त कषघाय के मोदक को कणठ 
से नीचे उतरने देगा। इसी धार्मिक चटपटेंपन के आधार पर राधाकऋृष्ण 
ओर गो।पय्यों की रास लीलाये रची गई | घमं सरता मरता गोपियों के 
अभिनय ख्रे जिन्दा रेह गयां। वह युग उसो प्रकार की “रे रे" 'चांतो 
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रासलीलाओं का था। उस समय बैसे ही प्रदर्शनों से धर्म को सन्निपात 
के प्रहारों से बचाया जा सकता था | 

किन्तु अब धर्म को बचाना ही नहीं उसका प्रसार भी करना है। 
“जय जगदीश. हरे” और “लहराती हे खेती दयानन्द की” पुराने गीत 
हो गये | सण्डे ससाज|के लिये भो आये मन्दिर मे आने के लिये 
कर्णोन्द्रय की रिकाने चाला फोई नया विपय नहीं रहा | 

सदाचार, सर्त्यनिष्ठा, तपस्या इस कलयुग में :“पुस्तक' और “वाणी! 
की सम्पति हैं। आवश्यकता है बोलने वाली मशीनों की जो “क्ृण्वन्तो 
विश्वमारयम्‌” के रिकार्ड का शब्द-संदेश चीत्कार करके सोते हुओं 
के कानों में भी डाल दें । 


सोलहों संस्कारों के रिकाडे बनेंगे जो एक खरीदे हुये वा किसी, 
शौकीन से मांगे हुये आमोफोन पर बैठकर यज्ञ-मण्डप में, ऋत्विज ' 
( नक्षा, अध्वय , उद्गाता, पुरोहित ) का कार्य करेंगे। दक्तिणा देने व 
भोजन कराने का अपव्यय बच जावेगा। “हिज मास्टर्स घायस” प्रभृत्ति 
आमोफोन कम्पनियां कुछ धन लेकर अनेक संस्कारों, की पुरोहिताई 
* सरलता से कर लेगी। दूसरा लाभ यह होगा कि स्वामो द्यानन्दजी के 
अआदेशानुसार ऋत्विज धार्मिक, जितेन्द्रिय, !निलोभी, परोपकारी होने 
' चाहिये, इस ,संकट्युग में ऐसे ब्राह्मण व उपदेशक दुल्लभ हैं किन्तु 
लाख) के बने हुये आमोफोन के उन जड़ रिकार्डों में लेशमात्र सी अ- 
घार्मिकता,:अजिते|न्द्रयता, लोभ घ अपकारता नहीं को सकती । 


समाज मन्दिरों मे ,वेतार के रिसीवर लगेंगे। आर्यसमाज का 
“नामी लीडर व्याख्यान देगा देहली में आर आवाज पहुचेगी गोरखपुर 
जिले के एक छोटे से कस्बे के आयेससाज सन्दिर में भी | तमाशबीन 
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सिर, पर पांव रख कर दौडेंगे और सन्द्रि ठताठस भर जावेंगे। 
डँगलियाँ पर गिने जाने योग्य जो दो चार साधु स्वभाव विद्वान, 
महात्मा आयसमाज मे” बचे हुये हैं उत्तके वाक्‌ चित्रपट ( टाकी ) तेयार 
कराये जावेंगे ताकि उनकी अस्पश्य ( ए7६०7०४७०॥७ ) निराकार 
 अतिमाओं का दर्शन भ्राम झोस कराया जा सके | फिर वाक कला सें . 
दक्ष ओजरवी व्याख्याताओं के टाकी तैयार कराये जावेंगे। उनके व्यक्ति- . 
गत जीवन से कोई सरोकार नहीं होगा, क्योंकि श्रोता व दर्शक फिल्म 
पर खिंचे उनके चित्रों को देखने व फिल्म के किनारे पर भरे हुये - 
शब्द ( 80070 ) को सुनने आवेंगे, श्वेत चादर पर! थिरकने चाल्ी' 
तस्वीर व हान ( भोंपू ) से निकलने वाली आवाज के चरणों में बेठ कर . 
मकिसी को योगाभ्यास. तो सीखना है ही नहीं.। बच्चा से चित्रित (7080: 
&7996०0 ) महानुभाव निजी जीवन के ,कसे, ही गये बीते क्‍यों न्॒... 
हों | किन्तु उनकी वाणी, भावभंगी, अभिनय कठोर पसल्ियों तक के , 
भीतर घुस जाने वाले हों। कुछ दिनों बाद यह नशा भी फीका हो 
जायगा | वेदों की इन पुरानी कथाओं के टाकियों को सुनते सुनते लोग 
ऊब जावेगे। “समाज मन्दिर में जनता नहीं आती” इस रोग के फिर 
अंकुर फूट निकलेंगे | पियक्रड॒ ( कनरसिया ) गहरी बोतल की मांग पेश. 
करेंगे तबः-- मै 
दूसरा दृश्य । 
कूवन्तो विश्वमायम्‌” के अचार के लिये बंदिकि धम के दिगन्त 
वीर “टाकी कम्पनियां” खोलेगे। जिनमे हमारे “वेद प्रचार फण्ड” के 
परम पवित्र पेसे से खरीदे जाकर मिस्टर महमूद हसन स्वासी .दयानन्द 
का पार्ट करेंगे ओर मिस हसीना नन्‍्दहीं जान का। उनके पाश्च 
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सहायक रूप से रहने चाले हमारे अनाथालयों के गये डे अभिनय 
की यक्ष-्मय कला का:अध्ययन व अभ्योस करेंगे | शर्नें: शनें: डी० ए० 
बी० सकल व काल्लेजों के रसिक छात्र व गुरुकुलीं के स्नातक स्नोविकांयें इस 
वेद-अचार में योग देंगे, क्योंकि “आजीविका समस्या” की पूति भी तो 
करनी:पड़ेगी हो। हमने इन्हें :सरकस के जन्तुओं की तरंह भिन्न भिन्न प्रकार 


के रंगाचाये को भी तो अपने जन्तुओं को आजीविका का प्रव॒न्ध करना 
पड़ता ही है । जन्तु तो - तमाशा दिखाकर निश्चित हो जाते हैं। अभी 
तक तो हम उन्हें बीमा कम्पनियों में लोगों की जिन्दगीं “वैदिक ' रीत्याँ- 
लुसार” बिकवाने को भेज रहे हैं. तथा राक्षस कार्य मिलों में फंसनि/ 
कगे हैं, जहाँ दिन को सोना, रांत को जागना जैसा सुमधुर भाकृत विदिंक 
जीवन 'बितानां पड़ता है,-जंद्वां श्रमजीवी ( सजुंदूर ) आजीविकोपाजन के 
साथ साथ गुंस्डेपेन का अंध्यंयन चःअभ्यास कर लेते हैं तथा आराम के 
दिंत-झपनी कमाई का एक बड़ा साग वेश्या और सदूय के चरणों में 
रख आते हैं। डा ः * ; “ 
“कऋण्वन्तो' विश्वसोयमे” (की टाकी कंम्पेती भे' फिल्म स्टार मिस्टर 
सहँसूद हसन व सिस हंसीनां के संदाचार, संत्यनिष्ठा, अहिंसा-व 
नह्षाचये का रंग चढ़ेगा हमारे अनाथालयों के गचैये लौंडों पर-। फिर 
उत्तराधिकार प्राप्त करते करते |शेष अभिनेताओं! को भी आप हो ही 
जोयगा | 5 ह 
मल स्वोी सर्वेदानन्द जी जैसे सांघुओं की हमें, फिर आवेश्यकंता न 
के. चंद अपने दो चांर भक्तिस्स के व्यास्थानों के बांकू चित्रंपट 
हा: ऊँ भले ही इंमोरिल भट्ट की तरह अग्नि ले ले । दूसरे फिल्म 


के बलण + अंत पीर जप 4, 9 «६४ कं ५ / उऔे पच॥< 


भविष्य का रंग मंच ११६ 


आिससतडर चर प+ जभढ+ ०9७०४ ६५ + ६ ४४६ ४०० ५ <२३००२६०९० ९०६०६ ९४ ५२९३९ ६८५ *९०३०३०६७०५७/ ५ ०५ ३० ६०४० ६० अतघ८३त ५ ५३९० २० ५० ९०९० ३० २०४८ ३४० ०. 


एक्टरों के समान श्री स्वामीजों महाराज को हृदय के द्रवित करने वाली 
कला कहां नसीब है । मिस्टर मुहम्मद हुरससेन के दयानन्द के पाट को 
देखकर विधर्मी शुद्ध हो जावेंगे और मिस हसीना के अभिनय को देख 
कर वेश्याय व्यमिचार को छोड एक दम दयानन्दी भिक्‍्कुनी बन 
जाबेंगी । 
.. सुयोग्य एक्टर मिंस्टर[मुहस्मद हुसेन व मिस हसीना किस धर्म का 
अनुसरण करंगे यह भविष्य के गर्भ में हो लुप्त रहेगा। आज तक राम, 
सोता, हरिश्चन्द्र, शैव्या, सावित्री, कृष्ण आदि के नाटकों तर्था वाकू- 
च॒न्न-पटों को देखकर कितने हिन्दू मुसलमान दशक (जो- थ्येटर हालों 
में ठक्कर मारा करते हैं) उनके भक्त तथा अनुयायी बने ? यह बात 
विषयान्तर भानी जावेगी | मानव समाज को पास बेठा कर अपने ऋत- 
जीवन के प्रभाव से श्रद्धा (सदाचार का अभ्यास व जीवनचर्या का 
काययक्रम बनाना ) को धारण कराने के कष्ट-साध्य व्यापार म॑ पड़ने का 
कष्ट न उठाना पड़ेगा | वाक-चित्र पटों के शब्द सीसे की गोली के समान 
कानों के मार्ग से मस्तिष्क में घुस जावेंग्रे। क्योंकि वे टाकी पारदभस्म 
के समान योगवाही होंगे । इस श्रकार परानी, किरानी, कुरानी कहां तक 
हमारी भावी योजनाओं से बच सकेंगे! हमारी विजय के सामने वे 
 विचारे क्‍या खाकर खड़े रद्द सगे । ु 
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, (क) . आर्षकुलों की आवश्यकता 





किसो व्यक्ति, समाज, जाति अथवा राष्ट्र के बालकों की शारीरिक 
सांनिसिक एवं मस्तिष्क सम्बन्धी विकास किस पकार किया जाये ताकि 
उनका भावी जीवन प्राकृत सत्यनिष्ठ, सदाचारमय होकर समाज, जाति 
राष्ट्र एवं उन बालकों के लिये यज्ञ-्मय कलयणकारी, पथम्रदर्शक चने, 
यदि इतना न भी हो सके तो वह वयो-बृद्ध वालक अपने तथा समाज, 
जातिं एवं राष्ट्र के लिये अनिष्टकर न हो, इस विपय पर 'अ्र्यचारी का 
प्रात जोव॑न' शोषेक में पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है। जिस प्रकार 
हम आये समाजियों ने अपनी संतान की आये समाजी बाबू बनाकर 
आधुनिक सभ्यता के अन्तर्गत प्रतिष्ठा से चौर पैसे कमाने के लिये तथा 
मेकाले की ग्नसेन्ट को काले चमड़े वाले आये समाजी अंगरेज देने 
के निमित्त अनेक आये स्कूल व कालेज खोले, अन्य सम्प्रदायों को अपनो 
स्वद्ध तथा शांत संस्कृति का पश्चमीय-फरण करता देखकर जिस प्रकार 
धसने भो “तू करे सो मैं करू" की घुन में आये स्कूल व कालेज खोल 
कर दूसरों के बालकों के साथ साथ अपनी संतान को भी प्रतिष्ठित शुलाम 
बाबू बनाने की घुणित स्वाये सिद्ध कर लो, ठोक इसी प्रकार अपना 
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.उच्च प्रशंसनीय स्वार्थ सिद्ध करने के लिये भी अब “आपकुल” खोलने 
अनिवाय आवश्यकता है, यदि हम अपनी अभागी संन्‍्तान की आत्मा 
से ( जो शेशवस्वभाव से ही सौम्य तथा प्राकृत है) न कि उसके शरीर 
शआगार से सच्चा प्रेम करते हैं। 
उपरोक्त कारण तथा आवश्यकताओं मे से प्रथम |किसी सुब्यवस्थित 
तथा सदाचार-रवत राष्ट्र के शिशु-जीवन-चिकास से सम्बन्ध रखती है तथा 
दूसरी हम अव्यवस्थित, आये जीवनविहीन आर्यों की अभागी सन्तान के 
अभ्युदय से--हमारे प्रशंनीय भावी स्वार्थ से उपरोक्त दो आवश्यकताओं 
से भी कहीं महान, अनिवाये आवश्यकता हे मनुष्य तत्व की रक्षा, ऋषि 
ऋण की वेवाकी, नरमेघ यज्ञमय जीवन को मृत करना तथा संसार के लिये 
/ साथे भौस शान्ति की पुन: स्थापना, जिसके लिये हमने महर्षि दयानन्द्‌ 
से उत्तराधिकार पाकर 'ऋण्वन्तों विश्वमायम का सूक (सु + उक्त ) 
यज्ञोपवीत बत्‌ धारण किया हुआ है । अन्य सम्परदायों के श्रीगणेशाय 
नम: आदि शीर्षकों के समान ही हमारा 'ऋण्वन्तो विश्वमायम? कहीं 
साम्प्रदायिक चिन्ह न वन जाय, यदि इस भावी आशंका से बचना हे, 
तो हमें इस सूक को अपने क्रियात्मक जीवन में मू्त बनाना ही लाभप्रद्‌ 
होगा। वेदों का शब्द-सन्देश हम बहुत दूर तक पहुंचा चुके। हमारे 
-गत ६० बप के परीक्षण ने हमें यह अनुभव करा दिया कि सत्य सोपान 
को पीने का दूसरों को उपदेश देकर हमने खुद उसे चखकर उरू.का स्वाद 
नहीं जाना । जब चत्ताओं और श्रोताओं ने ही उस रस को नहीं चाखा; 
जद्दां तकायद सन्देश गया था वहां हो उस का घारण नहीं किया गया तो 
आगे धारण करने वाले मिल जांयगे, यह कुछ आशाप्रद प्रतीत नहीं. 
होता । स्वीकार किग्रा हुआ किन्तु [धारण न किया ग़या ऋत़ पन्थ का 
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वैदिक संदेश आगामी द्वादश वर्षीय कुछ य॒गों में निमूल दो जायगा 
ऐसा हम अपनी गई और वर्तमान दशा को देखकंर अनुभव करने लगे हैं 
दुरगु सा सी तभी सफल तथा चिरस्थाई होता है: जब उसके ज्यसन को 
जीवन के अभ्यास में परिणत कर लिया जाता है | चाय ओर सिगरेट 
कम्पनियाँ कथन-प्रचार के वजाय उनके व्यसनों का अभ्यास करा देना 
हो अपने हित में अधिक सफल और स्थायी सममती हैं । मठुष्य जाति 
का शैशव काल ही सर्वोत्तम उपजाऊ क्षेत्र हे जहां सद्‌ तथा 'असद्‌ 


व्यसनों की अमिट स्थापना की जा सकती है। 
हम अन्य मतों के इतिहास में एक माननोय अनुभव पाते हूं कि 


जब तक उनके संचालक अपने अपने मत के मौलिक रूप को मानव 
जाति के शेशव कोल में चपन करतें रहे, तब तक उनका सत विशुद्ध रूप ५ 
में फूलवा फलता रहा और जब प्रमाद, दलवन्दी, संख्यावृद्धि के श्रलोभन 
तथा गुरुडमने साम्प्रदायिकता के प्रसार में कियात्मक स्थापना के वजाय 
धशब्दू-संदेश' का रूप धारण कर लिया तभी वे मत दुब्येसनों के गत 
में गिर कर भिनकने लगे। उन मतों का माननीय श्राण फेवल 'विधान' 
बन कर वाणी' और 'पुस्तक' का हगार मात्र रह गया ! 

मर्तों के इतिहास में हम) सर्च प्रथम वौद्धधर्म को पाते हैँ; जो 
सिद्धार्थ गौतम के द्वारा--वेदों के नाम पर,!ईश्वर के लिये मक प्राणियों 
को हत्या, उनके मास की यज्ञों मे हवि को नल देख सकने क्षे कारण 
प्रेम और श्रद्धामय क्रान्ति से उत्पन्न हुआ | किन्तु आज हम उसी :बुद्ध 
के अनुयायी बोद्धों का अन्य मत्रों में हराम जीवों तक के कच्चे सांस 
तक को खा जाने चाला पांते हैं। इंसके मूल को|यदि-हम हू दे तो पता 
ज्ञगेगा कि बुध के जीवन काल से गुरुछुलीय शिक्षा छाण मानव जाति 
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के शेशव काल में घुद्ध की शिक्षा की स्थापना के प्रचलन का अभाव 
था | चिरकाल से दुब्येसनग्रस्त प्रोद 'पुरुषों म॑ द्वतगति से शब्द-संदेश 
फेलाकर संख्या; वृद्धि का अद्‌र-दं्शी प्रलोभन था । इस प्रकार की 
भीमकाय किन्तु पोला इसारत का पहली ही वर्षा ऋतु से ढेर होंने' 
लगना स्वाभाविक था । 

जो द्विज, विशेषकर : ब्राह्मण ओर क्षत्रिय, बुद्ध के चिश्वप्रेम, 
प्राणिमात्र के प्रत्ति दया के संदेश से दो दिन पूर्व वेद, ईश्वर और 
देवताओं के लिए म्राशियों के मांस की ह॒वि में देकर उस; ह॒वि शेष के 
स्वाद में ग्रस्त थे, थे बुद्ध के सत्य संदेश, भावुक भापा, प्रेममय आह्यान 
से द्विवत दो गये। आत्मग्लानि ने अस्थिर क्रान्ति को मृत कर दिया 
/ और वे वौद्ध प्रवाह मे' वह निकले । बुद्ध के ओजस्वी संदेश से वे कुछ 
काल के लिये अपने चिर अभ्यस्त दुब्यसनों को लात सारकर भाग 


हैं हये । 

जिसके हर ऋतु के लिये भिन्न मिन्न महल थे, समृद्ध सेठ का 
यश! नाम का ऐसा विलासं-प्रिय युवक पुत्र बुद्ध का शिष्य बना। बुद्ध 
को उरवेला ज्ञाने पर विल्वकाश्यप, नंदीकाश्यप तथा गय-काश्यप नाम 
के तीन विद्वान कर्मकण्डी ( याक्षिक ) मिल जो यज्ञ के चलिदानों थे 
उस आडस्वर १र्ा ढौंगी यज्ञ-याग के प्रमुख थे । अपनी चिर आभ्यस्ते 
प्रथा वे व्यसनों को भुलाकर बुद्ध के साथ ही लिये। यज्ञ-याग, बलि- 
दान; आडम्बर और ढोंगी कर्मे-काण्ड के कारण पीढियों से जिनका 
स्वभाव इन कर्मों का व्यसनी वन चुका था ऐसे अनेकों नागरिक हृदय 
की क्षणिक भावकता से द्रवित होकर बोद्ध उपासक (बुद्ध के गृहस्थ 
अनुयायी ) बन गये | वृद्ध की री ने अपने पुत्र रहुल को कहा कि 
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यह तुम्हारे पिता हैं, जाओ उनसे पिन्न-दाय मांगो। कुमार राहुल के 
पिन्न-दाय मांगने पर वृद्ध ने उसे भी संन्यासी ( भिन्तु ) वना डाला। 
यद्यपि वह इसका हृदय से इच्छुक न थाशओर न उसन बुद्ध के पश्चात्‌ 
तथागत ( बुद्ध ) के स्थान की पूर्ति की | बह बुद्ध के शिष्य आनन्द की 
निष्ठा की भो न पहुच सका | 

' अल्पायु अनुरुद्ध अपनी मां से भिक्‍्खु चनने की अनुमति लेने लगा। 
मां न|कहा कि थदि राजा भद्दिय ( भद्रक ) मिक्खु हो जाय तोतूभी 
संसार त्यागी हो जाना । निदान दोनों भिन्तु हो गये | आनन्द, भ्रगु, 
देवदत्त, किविल और|उपालि कप्पक ( नाई ) भी मिखु वने | उमंग की 
लहर का प्रभाव इतने वेग पर था कि सावत्थी के सुदृत्त 'अनार्थापण्डक 
धन कुबेर ने उमंग के प्रवाह में वुद्ध के विहार के लिये वाग की समस्त 
भूमि पर। स्वणुमुद्रा। विछ्ला कर राजकुमार जेत से उसका जेतवन नाम 
का आराम ( वागीचा ) वांद्ध विहार के लिये खरीदा । 

चुद्ध की सौतेली माता श्रजावती तथा बुद्ध-पत्नी यशोधरा अनेक 

शाक्य स्त्रियों के सहित बुद्ध की शिष्या होकर भिक्‍्खुनी वन गई | 
सुकुमार जीवन व्यतीत करने बाली मगध देश की रानो'खेमा ( क्षेमी ), 
कोशल नरेश असेनजित की बुआ सुमना, शाकल्न नगर की बिदुपी 
न्राक्षण पुत्रियं भद्दा ( भद्रा ) और करापिलानो उस भावुक समंग में. 
सरल, सच्चे आर सीधे जीवन के प्रचारक बद्ध की शिष्यायें बनकर 


हक पवज्जा ( प्त्रज्या, संन्‍्यांस ) धर्म की तापस साधना में दीक्षित 
गई। 


संख्या वृद्धि के प्रलोभन ने जोर मारा तो बौद्ध चिकित्सक चिकित्सा 
.के प्रलोभव से अपने पंथ ' की जनसंख्या वृद्धि करने लगे | धर्म की 
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मौलिकता, श्रेष्ठता अथवा नवीनता से आकर्षित होने को अपे ज्ञा सुविर्यात 
बेंद्य जीवन कोमार भन्च ( कुमार भ्ृत्य ) की चिकित्पा के प्रलोभन से 
अनेक रोगी बौद्ध संघ में आने लगे जिस दुष्पृत्ति को घुद्ध को रोकना 
पड़ा । 
जिस प्रकार राजपताने के अनेक राजा स्वामी द्यानन्द द्वारा उद्घो 
षित बेदिक सिद्धान्तों, सदाचार, यसनियर्मों में श्रद्धा रखने की अपेक्ता 
उनके व्यक्तित्व के अधिक पुजारी थे, जो ऋषि के निर्चाण प्राप्त करते ही 
अपनी परम्परागत कुत्सित जीणे रस्सी को पुनः जा चिपटे | उसो प्रकार 
प्राणीमात्र के प्रति दया, आडम्बरयुक्त ढोंगी यज्ञों में मूक पशुओं की 
हत्या के प्रति ग्लानि, सरल, सच्चे ओर सीघे जीवन की साधना आदि 
£ बुद्धि की शिक्षाओं की अपेक्ता उस समय के अग्रणी, प्रतिष्ठित व सम्पन्न 
लोग घुद्ध के व्यक्षित्व के अधिक पुजारी थे । 
इस पूजा की धुन से हम वेसांती नगर की अम्बपाल्ी वेश्या को 
मस्त हुआ पाते हैं, जिसकी बगोची में तथा-गत (बुद्ध ) ठहरे थे। 
अम्वपाली ने भिक्खसंघ सहित बद्ध को भोजन का न्योता दे दिया। 
अम्बपाली चेश्यो को तथोगत के अहिंसामय उपदेश, सरल सूघध्च जीवन 
. के सिद्धान्तों से उतना प्रेम नहीं था जितना अपने पाप की कमाई के घन 
से चुद्ध को ज्योनार देने का | उसो व्यक्तित्व की श्रद्धा से द्रवित होकर 
सुकुमार व विल्ञासप्रिय जीवन व्यतीत करने वाली वह वेश्या भिक्‍्खुनो 
बन गई। यद्यपि इस भिक्‍्खु भिक्खुनी समुदाय ने संख्या और कलेवर 
चुद्धि में अतीब द्रुत गति से :आशातीत सफलता प्राप्त की, किन्तु 
हम इसकी आधारशिला में आरम्भ से ही अनेक विरोधी स्थितियां पाते 
हैं जो नियम विरोधी, अभ्यासविरोधी तथा स्वभावविरोधी हैं । 


श्र आश्ये समाज किधर 


'>५२९३०५१०२६१२५७३४११३5२५३१०५७३५२५ ०९७८५+१२5२७१५१५७:१६०७२५२०१५०४/६८०१४०० 





एक ओर पीढियों से ईश्वर, देवताओं और चेदों के नाम पर यह्ञों 
में भून भून कर सांस चखने वाले होता और यजमान (त्राक्षण और 
क्षत्रिय ) हैं. जो बुद्ध के व्यक्तित्व तथा ओजरस्वी उपदेशों में मुग्य होकर 
नूतन प्रवाह में यह निकले हैं | दूसरी ओर हे उनका सुकुसार 
यौबनोन्मत्त पुत्र जो ज्ञान, पेराग्य और तप ( संयम ) के अभ्यास के 
अभाव में सार ( फामनाओं ) पर मार ( क्राबू ) पाने में असमथ है। 
युवावस्था में पितृ-दाय मांगता हुआ अ्रन्नज्या ( रुन्यास ) से अलंकृत 
किया गया है | एक ओर हम सुकुमार जीवन व्यतोत्त करने वाली अनेक 
राजमहिषियों को इस कठोर प्रन्नव्य आश्रम में अनायास ही ( शर्म: 
शने: नहीं ) श्रविष्ट हुआ प्रते हैं, को दूसरी ओर प्रत्येक्त पष्प का र्स्‌ 
लेने वाली भूमरी के समान सुकुमार विलासिनी अम्त्रपाली वेश्या को' 
भी सन्यास पन्थ में वहती हुईं देखते हैँ । देवदत के समान कपटी भी 
मिक्‍्खुसंघ के अग बनकर फूट का वीज बोने वाले आा मिले थे। इससे 
प्रकट होता है कि बौद्ध विहारों का भिक्खू जीदन कुछ विशेष कठोर न 
था तभी तो देवद॒त्त जेसे कपटी भी दौड़ पढ़े, क्योंकि कपटो मनुष्य सुख- 
सुविधा-विहीन किसो ताप+ जीवन की ओर आऊहृष्ट नहीं होत। | 

बुद्ध ने मानवजाति के शिशुओं में सरल सच्चे जीवन की स्थापना 
(जो बालकों के लिये पूच से ही सिद्ध तथा सविध्य के लिये सहज 
सम्भव व प्राकृत थी ) करने की अपेक्षा प्रौढ़ पुरुषों को भिक्‍्खु बनाकर 
पके हये प्रोद इच्तों को ही मोड्ने का विधान बनाया जो सर्वथां नियम, 
स्वभाव व अभ्यास विरोधी था । अतः वौड्ों ने भिक्ख॒ओं द्वार संसार 
में शब्द-संदेश दियो उसकी स्थापना नहीं की । परिणाम यह हुआ कि 
दलबन्दी के आधार पर बुद्ध के सानमे वालों, उसके व्यक्तित्व के उसके 


शआपकुलों की आवश्यकता श्२७ 
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संघ के पुजारियों को संख्या भर्यकर रूप से बढ़ने लगी ओर बुद्ध को 
शिक्षा केवल “चाणी” और “पुस्तक” का श्वूंगार रह गई। 





कुसिनारा के मल्लों ते घुद्ध के शरीर का दाह करके उनको अस्थि- 
अबशेप को भालों, धनुपों से [घेर कर सात दिन तक नाच गान से 
८ सत्कार किया । फिर उस राख के आठ भाग बांट कर उन पर स्तूप बने | 
चुद्ध की शिक्षाओं के वाणी का श्'गार मात्र बन जाने ,पर ;एुरोहित और 
यजमानों को निर्वासित माँस भक्षण की वृति लौट आई। मनुष्य का 
क्रांन्ति-कारी मस्तिष्क खण्डन को अधिक ग्रहण करता है। अतः बुद्ध 
द्वारा खसण्डित-यज्ञ प्रथा न लौट सकी | पराने व्यसन के कारण सांस- 
भक्षण चोरी से, फिर छुछ प्रकट, तत्पश्थात्‌ चैध माना जाने लगा औरयशी 
/में अग्नि में डालकर सांसरूपी संपत्ति को व्यथ नष्ट करना ही “हिंसा” 
माना गया। वौह्ठा की व्यसन ग्रस्त बुद्धि ने बुद्ध की आणी सात्र पर दया 
रूपी अहिंसा का विचित्र दार्शनिक भाष्य किया और तभी से शरीरपोषंण 
जैंसे उपयोगी कार्य के लिये मांसभक्षण में “हिंसा” नहों मानी जातो । 
इस प्रकार दुव्यंसनमत्त बौद्ध, धर्म के मौलिक नियमों में अनम्यस्त 
चयोददध भिक्षुक वौह्ध-घर्म के विक्ृत रूप को देशान्तरों में ले गये, जहां 
इसकी संख्याबृद्धि, संघ प्रसार (जो वद्ध के व्यक्तित्व की पूजा का रूपा- 

* स्तर मात्र थी ) ही अभीए माना गया | इस अकार गणना बृद्धि के प्रलोभन 
ने उन द्शस्थ रूढ़ियों तथा ढुव्यंसनों को पदारता से जोबित रह कर 
मिश्रित रहने दिया। चोन की राजकन्या तिब्बत के राजा से विवाही गई। 
राज-कन्या बौद्ध थी, अपने साथ बौद्ध धर्म लाई। उसका घम भी 
व्यफ्तित्त की पजा, संघ-असार व संख्याइड्धि से कुछ भिन्न न था। कंचल 
भैमिचिक कृत्यों के साथ साथ एक पन्‍्थ को - स्वीकार करना था। उसी 





श्श्य आय्यं समाज क्धिर ९ 


तिब्बत में राज कन्या के बौद्ध घर्म के ऋनयायी प्राणी मात्र पर दया करने 
वाले दुद्ध को पूजा चरके गाय, चेल व अन्य पश्ओं ये बच्चे व मुर्दा 
मांस, मनष्य के शरीर में उत्पन्न होने दाले जू' नामक जन्तु तक यो खा 
जाने चाले आज भी चीद्ध हैं । 

इस प्रवृत्ति के कारण बौद्धों में इतनी संकीर्णता आगई थी कि 
उन्होंने बुद्ध के जीवनोपयोगी आदर्श को पीछे हटा कर व्यफ़ित्व को 
पूजा, वोधि वक्ष की पृजा; संघ ( दल बन्दी ) की पूजा को पृष्य स्थान 
दिया और जीवन का भाण सत्य पीछे नाम मात्र के लिये रख लिया । 
उनके नाम जपन ( सुमरन ) में “बुद्ध शरण गच्छामि, संघ शरण 
गच्छामि, सत्य शरशं गष्छामि” में प्रथम “बुद्ध” तत्पात “संघ 
( दल बन्‍्दी ) और अन्त में विचारा “सत्य” था। 

अमूर्त हो चुके थे । उनके तपस्वी, करत, आदर्श जी 

का आकपण अम्नत्यज्ष था। यही एक आकपण दी चस्तु थो सिसने 
व्यक्तित्व की पूजा के लिये भरता को अनुसरण से अधिक आरृष्ट किया 
था। बुद्ध के अनुयाचियों, भक्तों तथा उत्तराधिकारियों में उस जोचन 
का, उस तेज का. उस चरित्र का नितान्त अभाव था । अच उनके लिये 
एक मात्र अवल्म्बन था किवब्रे बुद्ध के जीचन सम्बन्धी अनेक कल्पित, 
अलौकिक, चमत्कारपूर्ण कहानियों की रचना करके नये नये व्यक्तियाँ 
को उनका रसिया चनाकर चौद्ध रंघ से जोड़ते जांच जिससे मानव- 
समाज का अधिक से अधिक भाग “बुद्ध! शरणं गच्छामि” में मस्त 
होकर उनका यजसान चन जाये । ठीक इसो प्रकार "ऊऋण्चन्तो 
विश्वमायम' के रूढ हो जाने की भी संभावना है । 


इसी प्रकार इंसा, मुहम्मद की पविन्न शिक्षाओं को उनके उत्तराधि- 
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आपकुलों की आवश्यक्ता श्६ 
फारियों ने कलुपित किया। उक्त महापुरुषों के अलौकिक व्यक्षित्व के 
अप्रत्यक्त हो जाने पर संयमहदीन, अप्रतिम व्यक्तित्व वाल्ने उत्तराधिकारियों 
ने आकर्पश का कोई साधन न पाकर अपने महाराज के व्यक्षित्व की 
पूजा- प्रसार के जिये चमत्कार पूर्ण कहानियों की रचना के घुणित कार्य 
की आश्रय बनाया और उन महापुरुषों के प्राकृत संदेश को “वाणी” के 
श्टगार में बांध दिया। 
बसा द्वी प्रयत्न ऋषि दयानन्द के हम उत्तराधिकारियों का चल रहा 
है । जो कल तक तम्बाक को घुआं-घार करता था वह आज, “भारत का 
उद्घार हो, बेदिक जीवन की छुटा पत्र से पश्चिम तक मत हो जावे, 
गौतम; कणादि जेसे ऋषियों का वाहुल्य देश में सब आर हो जावे,” इस 
आकाशी कल्पना की उमंग में लोगों की चिलमों को तोड़ने लगता है. 
किन्तु उस उमंग, उस महत्तवाकांज्षा के उल्लास के कुछ जीण होने पर 
वद्दी सधार-उत्सक अपने पूत्रे व्यसन के स्मरण से अपनी सिगरटों को 
लके छिपे ढ'ढने व उनका रसाध्वादन करने लग जाता है. और फिर 
“दयानन्द ऐसे महात्मा थे, स्वामी जी यों कहते हैं; सत्याथ प्रकाश में 
यह लिखा है” आदि प्रल्ञाप हो “आयेत्व” का चिन्ह बन जाते हैं. ओर 
यही व्यक्तित्व की पूजा तथा वाणी का ख'गार है । 
जो आर्य समाज के मंत्रों और प्रधान पद तक पहुच चुके हैं, उनके 
- घरों में भी पौराणिक छृत्य चल रहे हैं । स्त्रियां श्रद्धा से किंवा बडी बूढ़ी 


स्त्रियों के लिहाज से पौराणिक, अवेदिक ऋृतियों को मनादी लेती हैं। 
इम आर्य मन्दिर में आदर्श और दाशेनिकता का सथन करके अपने 
अन्त:पुर की इन रूढ्यों से तटस्थ अथवा उदासोन रहते हैं और झतक 
श्राद्ध जैसे हास्यास्पप तथा लज्जाजनक कृत्य हो जाते हैं | हमारी गृह- 
देवियां भी हमें किसी वैदिक ऋृत्य में रत न पाकर भान्ति के सम्मुख हो 
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अपनी श्रद्धाज्लली समापत कर देतो है | यह सब विकार क्यों हू ? क्योंकि 
हमने अद्ध शताब्दी, पूरे पचास वर्षा से भी ऋषि दयानन्द के संदेश को 
अपनी समाज के शिशु-जीवन में स्थापित नहों किया। केवल भ्रामोफोन 
के समान शब्द सन्देश-सुनाते रहे । 

क्रान्तिप्रिय युग ने ऋषे द्यानन्द के खएडन का इृधागत किया। 
घिरकाल के अनभ्याल ने ऋप के मरडन को हमारे जोचन का 
अंग ने बनने द्या | यम तो क्या दम पंच नियर्मा में भी न रंगे 
ज्ञा सके। 

बौद्ध के खण्ड ने, यगन्याज्ष के अविधान ने चौद्धों के दृदयों को 
वीरान श्मशान बना डाला था क्योंकि अनभ्यास, तत्कालीन दुव्यंसनों तथा 


्थ 


असयम ने हृदयों की सदाचार, ऋत सोपान से प्लाबित्त न होने दिया । ५ 
मानव हृदय अधिक काल तक नीरवता में नहीं रह सकता | खण्डन के ' 


प्रहारों से क्लॉत बौद्ध हृदय ऋत सोपान को न पाकार भान्त श्रद्धा की 
ओर द्रचित हो पडा । जो श्वान्त श्रद्धा चैदिक देवताओं के कृत्रिम 
घमत्कोरों से मोहित दोकर अखुर-कर्म करा रहो थी घद्दी खगडन 
से श्राक्रान्त योद्ध दृद्य- की भस्लीद्दा बनी | . 

आज चही रोग और थे ही उसके चिन्द्र हम पर प्रकट होने लगे हैं, 


हमारा हृदय श्रद्धा को दू'ढ रहा हे । यदि उसे प्राकृत जीवन के अभ्यास 


से श्रद्धाय न वनाया गया तो बह हठात्‌ पौराणिक अन्ध श्रद्धा के 
समान श्चान्त व्यक्तित्व की पूजा सें चह निकलेगा, इसलिये आवश्यक है 
कि हमारे प्रचारकों का जोवन, वेदों का प्रचार व असार प्राकृत हो और 


थद्द सब आपेकुल से सम्भव हो सकता है। कृत्रिम विधान का कोई भी 
आविष्कार इसे सफल न कर सकेगा | 


'आएं कुल्न की रूप-रेखा १३१९ 
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कर की की की 


(ख) आर्ष कुल की रूप-रेखा 





गुरुकल एक बडा परिवार हो जिससे वानप्रस्थ स््री-पुरुप, ब्रह्मचांरी 
व ऋ्ह्मचारिणी, विधवा, वालक व बालिकायें ( अनाथ बालक वालिकार्ये 
भी यदि वें गरुकल के आदश के योग्य हों) उसके सदस्य ()(०॥997४8) 
हों जिस प्रकार क॒टम्ब में किसी को बेतन नहीं सिलतां, उसी प्रकार इस 


में कोई वेतन भोगी न दो । 
पदिखा साग 


१० वर्ष तक की आयु के बालक-बालिकाओं को स्त्रियें ही पढ़ावे तथा 


, १० वर्ष तक के बालक वालिकाओं के लिये एक सम्मिलित विद्यालय हो 


:' जिसमें स्त्री ही पढने का कार्य करे । 


< 


आश्रम (30६&/7"077४8 ) 
१० घर्ष तक की आय के बालक, बालकों के छात्रवास ( 8087 
07ष्ट ) में रहें तथा १० चप चक की वालिकाय कन्याह्बात्रवास ((7४7] 
छ0७/7"१ग)8 लछि०ए४४8० ) में रहें । दोनों प्रकार के छात्रवासों की 


अ्रधिष्ठात्री ( [,809-8प90७7770०70975 ) वानग्रस्थ रित्रये वा विधवा 
हों ग्रहस्थ स्त्रिये कदापि नहीं । 


प्रात काल का संध्या हवन वालकों के छात्रावास में तथा सांयकाल का 
संध्या हवन कन्या छात्रावास से हुवा करे । 
गुरुकुल में वे हो दम्पति रहने पार जिन में पुरुष अधिक विद्वान हों 
अर्थात ऐसे दम्पतती न रहने पा जिनसे स्त्री अधिक बिदुपी और पुरुष 
कम विद्धान हों, क्योंकि पत्नि के पति से अधिक विदुपी होने से भविष्य 
में गुरुकुल की कौटुम्बिक व्यवस्था में दोष आजावेगा। 


882२ » आये समाज किघर ९ 
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अनुपात 
यदि १० वर्ष तक की आयु के ६० बालक तथा ४० बालिका हों तो 
इन १०० छात्र- छात्राओं की शिक्षा, पालन पोषण, संरक्षण तथा प्रवन्ध 
के लिये २० पुरुष और २४ स्त्रियं हों। इनसे न्‍्यून कभी न हों. । 
भोज्न 
शाम को किसी को भोजन न दिया जाचे, फेवल घारोष्ण दूध दिया 
जावे। वालक बालिकाओं को प्रात:काल जल पान में धारोष्ण दूध, दहो, 
छोछ आदि वस्तुओं में से कोई एक वस्तु सिले। दोपहर की भोजन 
तीसरे पहर फल, जौ, चावल, म्‌'ग, शाक, घी, मक्खन भोजन का अंश 
हों । स्त्रियं व वालिकायें भोजन भंडार का काम कर। उपयफक्त १४५ 
प्राणियों के लिये इतनी गौ होनी चाहिये कि जिनसे नित्य प्रांत ७ मन 
दूध प्राप्त हो जाया करे । 


पुरुष चर्ग तथा चालक बे गो चराते समय भी पढ़ाया कर अर्थात 

गौ चराना देनिक कम हो। स्त्रियं च कन्याये भो गो चराच॑ | 
अस्च 

रष्टि आदि सें अग्नि आदि ऋषि, अह्माजी, या चावा आदम जो कुछ 
भी कहो नंगे ही उत्पन्न हुये थे और नंगे ही रहे । शायद यह क्रम 
ऋषियों में सदियों तक रद्द हो, क्योंकि वेदों का ज्ञान वेदों के नाजिज 
होते ही नहीं फट पड़ा था। सदियों में ऋषियों ने चेदार्थ किया होगा । 
वेंदा्थ केवल्न विचार ज्ञान ( 7"४०७०7४ ) था, उसे क्रियात्मक रूप देने 
में सदिये लगी होंगी, क्योंकि न साधनों का पता था न क्रियात्मक अनु- 
भव । 


बस्त्रों की मनुष्य के लिये आवश्यकता न थी, क्‍योंकि भगवान ने मानव 





व के ऑल 


आप कुल की रूप-रेंखा १३६ 
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काया में कुछ भी, लिंग, योनि, गुदा तक अश्हील नहीं बनाये । नंगा .- 
बालक किसी को अन्‍्क्ील नहीं मालूम होता । पशु नंगे ही सुन्दर लगते हैं। 
सर्दी गर्मी का सहन करना अभ्यास पर निभर है। मनुष्य जेठ की 
लुओं से, श्रावण की भड़ी से, पूष की सर्दी से भी अभ्यास से नंगा .. 
“रहता है. और दूसरी ओर का अभ्यास १० सेर सूती (कपड़ों में 
हाडु को कंपाया करता है. | नग्न शरीर वस्त्रधारी स्रे अधिक. 
स्वस्थ रहता है. । सूट बूट धारियों के लिये धोतीवाले, धांवीवालों के 
लिये लंगोटबंद और लगोटबंदों के लिये नग्न असभ्य, कुरूप और 
बोडम हैं । यह हजारों वर्षों का हमारी आंखों का अभ्यास, है। प्॒र्दा, . 
पंथ की शरीफ बहु को घं॑.घट उघड़ जाने से जितनी लज्जा होती है, उतनी; 
“लज्जा हमें नंगा दो जाने से होती हे । यह समाज के अपने अपने 
हैं। आंखें चिर अभ्यास से लाचार होगई हैं। १०० वर्ष पदिले जो. - 
अ्ंगरख्त बड़े सुन्दर लगते थे, आज उनके पहनने से हमारा हुलिया * 
भद॒दा दिंखाई देने लगता है। यह आंखों का परिवर्तित शौक है। 
स्‍त्री केशविन्यास और बस्त्रालंकार के श्र गार से विशेष चित्ताकषक हो. - 
जाती है, वैसे ही पुरूप भी । यह रथ गार ही व्यभिचार का सबसे बढ़ा 
कारण है । केशविन्यास बेर. देने पर वस्तविहीना परम रूपवती 
स्त्री भी भदू्‌दी, अरुचिकर, दिखाई पड़ेगी । आर्ष काल से व बौद्धकाल 
तक परुष घटने तक की धोती व पटका बांधते थे, शेष नंगे। शीतकांल 
मे कम्बल ओढुते थे। 
वानप्रस्थ स्त्री-१ गज पनहें का श॥ गज़ का टुकड़ा थोत्ती के 
लिये, १२ गिरह पनद्दे का श॥ गज का दुकड़ा छाती के ऊपर बांधने' 
को अंगोछा ।. सिर के.वाल सिक्‍खों की. तरह बांधें। तेल, जु बर 
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चूडियां छुछ नहीं । 

वांनप्रस्थ पुरुष--लंगोट व अंगोछा । 

गहस्थ स्त्री--१ गज पनह्दे की सीन गज॒लांची थोत्ती ( केबल 
कृटि से नीचे ) शा! गज छाती के ऊपर वांधने का पटका। सिर 
नंगा। धोती श्वेत या केशरिया। पुष्पों के आभूषण, सरसों का _ 
तेल था घुत सिर में डालें। केवल मस्तक पर मांय निकाले । 

गृहस्थ पुरुप--एक गज पनद्दे को ३ गज लंचो थोती । श॥ गज 
का पटका। अंगोछा। साप्ताहिक दक्षिणी ब्राह्मणों को समान क्षौर 
या सिक्खों के समान केश रखें। शीत ऋतु मे” गरम बयलवबंदी: 
या केम्बल । है 

अह्यचारी 'लंगोटवन्द रहें। ब्ह्मचारिणी थुवावस्था को आप्त 
होने से-पंहिले कंछ (विना पामाचों का पञामा ) व युवावस्था ( १२, 
१३ वष.की आयु के वाद ) कछ के ऊपर १२ गिरह पनह्टे र। गज लम्बी 
धोती व स्तनों के लिये पटका। अह्यचारियों, अ्द्मचारिणियों के पीर 
वस्त्र हों! - 

कोई भी स्त्री सुई से सिला कपड़ा न पहले । 

ऑरीष्म ऋतु में चटाई भूमि पर विद्धा कर सो 


ओढने को चीदर वा कम्बल । शोत ऋत में आवश्यकतानुसार 
कम्ब॒ल आदि | ऐ 








मीठा 


गुंढ, खोँड, शक्कर आंदि का उपयोग कदाचित्‌ न हो; थे बस्तुये 
सद्य॑ के ससाने वर्जित हों । 


' 'वरतुओं में सीठे फल्ल; गन्ना ( 80887 ०७॥6 .) खेजर; 
छ् 


आापकुल को रूप-रेखा -. १३५ 
किशमिश, दाख, मुनक्को, मधु ( प्र07०9 ) ही का उपयोग हो। 
लवण 
सेधा नसक उपयोग से लाया जाबे किन्त अति न्‍्यन। गेह', 


उद का उपयोग न हो। मिच, तेल, हर प्रकार की अम्ल खटाई 
बर्जित रहे । 





अम्ल 

श्रामला ओर झनार को छोड़ शेष सब बर्जित। सप्ताह में 
लवण ( 8०]£ ) केवल ४ दिन ही दिया जावे। दो दिन अछना 
( ए३६४००६४ 8«]६ ) तथा एक दिन प्राकृतिक भोजन अर्थात्‌ भ्रोतिक 
अग्नि से न पकाये हुये कच्चो चने, कच्चे शाक, फल आदि । 

कर्मचारी सम्यन्ध 

“कुल” के समस्त कर्मचारी आपस में एक दूसरे को भाता, 
बन्धु, काका, दादा, पुत्र आदि सम्बोधनों से पुकार , स्त्रियों को बहन 
जीव माता जी शब्दों से। स्त्रिये' भो पुरुषों को भाता, वृद्धों को 
काका, गुरु, पिता, दादा आदि सस्बोधनों से पुकारे। निरत्षर 
(जो साक्षर न हों ) वे भी गुरुकुल मे' रह कर शारीरिक श्रम करें, 
सेवाकार्य कर । वस्तु भण्डार ( 8007० ) स्त्रियों के हाथ मे हो। 

मकान ( 3प्यॉ075 ) 
छात्रावाल ( 309/'098 ) 
फू“स की लम्बी हवादार बैठक । सरकंडे वा बाँस की दीवारे | 
गोमय व पीली मिट्टी से लिपा फ॒शे । 
विद्यालय 
बट, पिलखन वा पीपल के वृक्त की छाया) छात्रावास गोचर 
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भूमिं व खेत । वृक्ष के नोचे छप्पर सहित कच्ची यक्षशाल्ा | 
पात्र 

,  ' पकाने के तमाम भांडे सिद्टी के तथा अन्यान्य लकड़ी के । 

:' भोजन के लिये केले आदि के पत्त वा हाथ। 
छात्रावास से बचे वानप्रस्थ स्त्री पुरुष बानप्रस्थ आश्रम मेज 

रहेंगे। अर्थात्‌ दो बेठक अलग बनी होंगी। एक कन्या छात्रावास 
' के पास। दूसरी भण्डार के पास। कन्या छात्रावास वाली वैठक की 
ः कोठरियों में वानप्रस्थ स्त्रियें। तथा भण्डार के पास वाली बैठक की 
“'कोठरियों में वानप्रस्थ पुरुष रहें। थुवत्ती विधवायं कन्याओं के 

छात्रावास में हो रहे । ह रा 





दिनचर्या 


बालक बालिका. 
प्रीष्म ऋतु ८ बजे रात्रि को सो कर भ्रातः साढ चार उठे । 
का गुहस्थ 
गृहस्थ १० बजे सोकर ४ बजे उठ | 
क्‍ 
वंषनप्रस्थ १० बजे सोकर ३ बजे बजे उठें । 
९ ५५ [> ई /७-. के 
हे सूचना-४० वर्ष से कम आयु के विधुर व विधवा अनिवाये 
झूप से कच्चे अन्म शाक फंल छर्थात्‌ प्राकृत अन्न खाबें, अन्यथा 
: शुरुडुल में न रहने पावें। विधुर वानप्रस्थ परुपों में रहें. 
००. प छस 
कह ३ बजे से साढ़े चार बजे तक शौचनिवृत होकर 
न 82 ' च् 
5 । पश्चान्छात्रों को संभालें व कार्य करावें।| गृहस्थ 
| के आधा धन्टा बाद तक शौच, संध्या व अग्निहोत्र से निवृत्त 


आधषकुल को रूप-रेखा ' १३७ 
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द्ोकर छात्रावास के अग्निहोत्र मे' सम्मिलित हो जावे। छात्रावास 
के हवन में सबको सम्मिलित होना अनिवाये हो। साथ ही प्रत्येक 
गृहस्थ, वानप्रस्थ स्त्री पुरुष को स्वकुटीर पर भी साथ प्रात:काल अग्नि- 
होन्र करना अनिवांय हो । 

अग्नि होत्र के पश्चात दूध पीकर गौबों को चराने चले जावें तथा 
गुरुओं के साथ वहीं पढ़ें । १९ बजे भोजन को लाटें, शाम को पुनः 
गोचर कार्य कर । बारो बारो से खेतो के कार्य में लगे। प्रत्येक स्त्री-पुरुष 
वबालक-वालिका प्रति दिन २ घंटे ऋषि कार्य कर । 

प्रत्येक गृहस्थ स्त्री पुरुष, वानप्रस्थ स्त्री पुरुष, बालक, बालकांथे 
प्रति दिन भात; सूर्य भेदन व्यायाम करें। व्यायाम का समय संन्ध्यां से 
सायकाल अगिनि दोत्र के पतश्चात्‌ू सब पृथक पृथक जक्कर भगवद्‌ 
पर्व भजन करे। 

प्रत्येक चानप्रस्थ व गृहस्थ स्त्रो पुरुष को गुरुकुल में आने के ६ मास 
पश्चात्‌ नमक खाना छोड़ देना होगा तथा १ वर्ष बाद भौतिक अग्नि से 
पकाये पदाथ छोड़ देने होंगे। 

संध्या को सब को यथ्थेष्ट धारोष्ण दूध मिले । जिन वानम्रस्थों ने नमक 
- भौतिक अग्नि से पकाये भोजनों का खाना नहीं छोड़ा है, थे सांयकाल 
को दूध पीकर केवल निरहार रहे। 

सध्योपरोन्त आश्रम से कथा हो, जिसमें सब वानप्रस्थ व गृहस्थ 
स्त्री पुरुष सम्मलित हों | 





शिक्षा 
संस्कृत, गणित, आय भाषा केवल तीन ही विषय पढाये जावें शेष 
जो कुछ पढाना हो मौखिक पढ़ाया जाबे। कोई वार्पिक परीक्षा न दो। 





श्श्ष च्ञाये समाज किघर ९ 











बालक बालिकाओं को किसी प्रकार के शिल्प की शिक्षा न दी जावे । 
चर्म शिक्षा 
यम नियमों का पालन स्वाभाविक वना दिया जावे, शेष धर्म को बातें 
कथा रूप में रोचक करके सममाई जावें । 
खारल्य ह 
प्रत्येक स्त्री प्रुष हृदय सें बिलकुल निष्कपट रहें । इस कुल में आने 
वाला प्रत्येक गृहस्थ अथवा वानग्रस्थ स्त्री पुरुष इस “कुल” कुटुम्ब का 
सदस्य होते समय सव के सामने ब्रत करें-- 
५इंश्बर को शाक्षी करके कहता हूँ कि में इस “कुल” में स्वयं 
चनने और बनाने आया हूँ, आजिविका ढू ढने, पेट पालने वा भोगों के 
लिये नहीं आया। मैं त्रत करता हूं कि मेरे हृदय में जो भी कुभावना होगीरे 
उसे निःसंकोच आपके सामने रख दू'गा और जो प्रायश्रित्त आप बतायेंगे 
उसे सह पूरा करू या । अन्यथा कुल छोड कर चला जाऊंगा । ” 
दूसरा साग 
गुरुकुल में भाग ( )४807 ) आयु के अनुसार हों न कि श्रेणी 
के अनुसार | दूसरे भाग में १० वर्ष से ऊपर तथा १४ वर्ष से कम आयु 
के ब्ह्मचारो तथा १० ब्ष से अधिक व १४ वर्ष से कम आयु की अद्द- 
चारिणी हों 
इस विभाग के न्रक्नचारियों के अधिष्ठाता पुरुष हों तथा ब्रह्मचारिणीयों 
की स्त्रियां । इस विभाग के बालक छात्रावास में कोई भी किसी भो आयु 


की ब्रह्मचारिणी न आते पावें । ३० व आयु से कम की सधवा वा विधवा 
ए 
स्त्री भो इस विभाग में दर्शक रूप से भी न आने पायें । 


इस भाग की जह्यचारिणीयों के छात्रवास में १० वर्ष से अधिक व ४० 


आाषकेल की रूप-रेखा १३६ 
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वर्ष से कम आयु का कोई भी परुष न जाने पावे । 
यदि इस विभाग में ४० ब्रद्मचारी और ४० ऋ्रद्मचारिशी हों तो उत्त 
की शिक्षा, पालन पोषण, संरक्षण व प्रबन्ध के लिये १४ पुरुष और १४ 
स्त्रियें हों त्रद्मचारियों को पुरुष तथा बह्मचारिणीयों को रित्रियें पढावें। 
भोजन भंडार - 
भोजन भण्डार यहां भी स्त्रियों के ही हाथ में रहे। किन्तु ३० 
बष से कम आयु की स्त्रियें तथा ४० बपे,की आयु से कम के पुरुष 
इस भोजन भण्डार सें भोजन श्रबन्ध वा भोजन खाने न आवें, थे 
पहले भाग में कार्य करें। स्त्रियें व कन्यायें सोजन सिद्ध करे । 
१ बजे कनन्‍्या4 भोजन करके चली जावबें। १२ बजे श्रह्मचारी 
भोजन करने आये । कन्याओं को झ्लियं तथा श्ह्मचारियों को पुरुष 
भोजन कराबे, इत्यादि । 
सप्ताह से ३ दिन नमक, २ दिन अलना, २ दिन प्राकृतिक 
भोन 'खा्वे । 








शिक्षा 
ब्रह्मचारियों व जह्मचारिणीयों को १३ वर्ष की आयु 'से ओषधी 
-+ बनाने का काम सिखाना आरम्भ कर दिया जावे । 

संस्कृत, गणित, आये भाषा, विज्ञान और भगोल पढ़ाया जावे। 
धरम शिक्षा, भूगोल्न, आये भाषा मौखिक हो । शेष लेखन आदि यथा 
वार चलें, जेसे पहले भाग मे । 

कन्याओं को संगीत ११ वर्ष की आयु से आरम्भ करा दिया 
जाबे। कन्यायें, वाटिका, गोपालन, गोदोहन आदि काय ख्त्रियों के 
साथ करें। पुरुष व ब्रह्मचारी कृषि तथा गोचराना आदि । 


१४० आय्ये समाज किधर 


>> 








3५ 2९ 5->२:०५-८९५७३५ >० 2५:2५ 2९५ 2०. ५3 रमन १ उप जीी-ौ७ <+> 3 ल्‍4ध१ ८५ ८ 


तीखरा भाग 
इस भांग में १४ चप से १७ बर्ष तक की कन्याये तथा १४ चर्ष 
से १८ वर्ष तक के अह्मचारी हों। कन्याओं की अ्धिष्ठात्री स्रियें तथा 
ब्रह्मचारिओं के अधिएाता पुरुष हों । 
इस विभाग के कन्या छात्रावास वा विद्यालय में १० चपे से 
अधिक तथा ४० वर्ष से कम्म आयु का पुरुष दर्शक न जाने पावे। 
वालक छात्रावास में ४० वर्ष से कम आयु को कोई भी स्त्री 
बालिका न जाने पावे | 
इस विभाग के भोजन भण्डार का कार्य स्वियों के ही हाथ में 
रहे। पहले कन्याये, फिर ब्रह्मचारी भोजन छूरों। कन्यएओं का बे 
बद्दी हो जो वानप्रस्थ स्त्रियों का हो। इस भण्डार में ४० वर्ष से कम 
आयु की स्ली च ५० चे से कम आयु का पुरुष न जाने पावे | 
शिक्ता 
संस्कृत, आये भाषा, विज्ञान, दशेन, वेद, आयुर्वेद | कन्याये 
संगीत, वादूय भी सीखें। उपन्यास, कथा आदि तो क्‍या रामायण, 
भद्दामारत प्रभृति प्न्थ भी न पढाये जावे' । 
अंगरेजी १४ वर्ष की आश से पहले न पढाई जाचे। 
॥॒ घर शिक्षा 
पंच महय यज्ञ विधि, आर्याभिविनय, सत्यार्थ प्रकाश ७स ४ स, 
ध६्स व १० स समुल्लास | 
चोथा भाग 
इस भाग में कन्याये न हों अर्थात्‌ कन्याओं का विद्याध्ययन १७ वर्ष 
की आयु में समाप्त कर दिया जाबे | १७ चर्ष की आयु में कन्या यदि 


आपकुत को रूप-रेखा १७१ 


अजजीिल जनता २ > न कस कील की 


ग्रहस्थ से भ्रवेश कंरने की इच्छुक हो तो आचार्या के पास जाकर कहे कि 
में गृहर्थ को इच्छा करतो हूं। तब आचार्या उसे एक बपे तक ग्रहस्थ 
शिक्षा देचे । 

शहस्थ शिक्षा 

संस्कार विधि, रांसायण, महाभारत, इतिहास, नोति-प्रन्थ पढाये 
जावे | गृहर्थ स्त्रियां सो इनकी सख्य साथ से शिक्षा दें । 

यदि १७ बप की कन्या आगे दिद्याधष्ययन करना चाहे तो चह सिर 
के वाल कटवाकर स्त्री बानप्रस्थ आश्रममें योगाम्यास करती हुईं स्वाध्याय 
करे । ४४ वर्ष से अधिक आयु के बृद्ध विद्वान्‌ से पढ़ भी लिया करे । 

शुगर 
४. बानप्रस्थ स्त्रियें व ब्रह्मचारिणो बालिकायें सब सिर के वालों को सिर 
. के ऊपर सिर्क्खा को तरह जूड़ा वनाकर बांधे, मांग न निकालें । गृहस्थ 
स्त्रियां केवल अपने वालों को पीछे डाल सके, सांग वें भी न निकालने 
पावें। 

९८ वर्ष की आयु से २९ व को आयु तक के त्रह्मचारों अपना 
भोजन आप सिद्ध करें। इनके आश्रम आदि में कोई मो स्त्रो जिसको 
आयु ४४ साल से कम है, न जाने पावे | 

!  शिक्षा-- वेद, आयुर्वेद, संस्कृत, दशोन पढ़ें । 

सप्ताह में एक दिन अलूना पक्वान्न तथा शेष ८ दिन प्राकतत भोजन 

करे। पुरुष भो जो इनके अधिष्ठाता हों, गुरु हों, ऐसा हो भोजन करे। 

पहले भाग से चौथे भाग तक के प्रत्येक गुरु, प्रबन्धक, 
अधिप्ताता अपने छात्रों के साथ ही भोजन करें, प्रथकू नहीं। गृहस्थ 
स्त्री पुरुष जिन विद्यार्थियों की देख रेख करें, वे वहीं मोजन करें। 


१४२ य्यें समाज फिंधर ! 
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२२ वर्ष की आय के पश्चात अ्क्मचारी आचाय के पास जावे। 
यदि वह गृहस्थका इच्छुक हो तो गृहस्थ को, यदि विद्या का इच्छुक हो तो 
विद्याध्ययन की जिज्ञासा करे। आचार्य गृहस्थ के इच्छुक को दो बच 
और पढ़वें । रामायण, महाभारत, इतिहास, नोति सांसारिक व्यवहार 
की शिक्षा दें । 

इन दो वर्षों सें ब्रह्मचारो का भोजन प्राकृत हो । 

यदि ब्रह्म चारी विवाह का इच्छुक न हो, तो योगाम्यास करे तथा 
गौ चराकर एकान्त सें रहे। 

योगाभ्यास 

प्राणायाम आदि का कन्या व जह्यचारिओं की १४ व की आय 
से ही अभ्यास आरम्भ करा देना चाहिये। 

दाम्पत्य-ज्ोचन 

इस प्रकार के त्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणी का गुण कर्मानुसार 
विवाह करदें। 

. यह द्म्पति किसी गांव में जाकर वैद्य, याशिक, उपदेशक वन 
कर, वेद प्रचार करे । १० ग्राम अपने सण्डल ( (000७ ) में घेर कर 
वहां वालकों को पढायें, योग्य, सौम्य वालकों को उक्त गुरुकुल में 
भेजते रहें । 

शुरुझुल के स्नातक-स्वातिका गृहस्थ बनकर भी आ्रकत भोजन 
कर। यदि थे इस नियस का कभी उल्लंसन करदें तो वे प्रायश्थित 
करे, या यादें इस नियम को तोड़ हो डालें तो पतित समझे जावे । 


' - शरुकुल में कोई बरण न हो, सब मनुष्य ही हों, दहरिजन की सनन्‍्तान 
भी कल क॒टुम्बी हो | | 


आपषकुल की रूप-रेखा श्ष३ 
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प्रवेश-नियम 

भारत में योग्य वालकों का अभाव नहीं है । निघन माता पिता के 
अनेक योग्य बालक हैं जो सरलता से ऐसे गुरुकुल के लिये मिल 
सकते दें। इस के अतिरिक्त अनेक अनाथ वालक भी सिल 
. सकते हैं। ु 

बालक वा वालिका का पिता अस्तेय व अपरिग्रह ,के नियमों के 
अन्तर्गत नेक कमाई से कमाये धन से अच्छी दो गो खरीद कर अथवा 
स्वयं पाल कर गुरुकुल में लावे। बेदारम्भ संस्कार के समय 
- बालक का पिता वाम हस्त में गौओं को रस्सी पकड़ कर तथा दक्षिण 
हाथ अपने पृत्र के सिर पर रख कर निम्न वचन कह्टे :--- 

» हे विश्वाग्ने ! मेरे हृदय में जो कछ है और मेने जो कछ 
पाप परण्य किया है, चह 'आप सब जानते हैं। 'हे यजनीय देव ! 
आपकी कृपा से ही में आज इन विद्वानों के सामने आया हूं और 
निष्कपट होकर. निवेदन करता हूं कि सेने इन गौबों को अस्‍्तेय का 
पूरा पूरा पालन करके प्राप्त किया. है। इनके लिये भिक्षा भो मांगी 
है तो गरोब किसान से । धन भो कमाया है. तो बालकों को पढा कर, 
यज्ञ वा किसी की सेवा करके। पाप से धन कमाने वाले किसी 
: घनवान से मेंने यह गऊुये दान सें नहीं ली हैं, न उसके श्यि धन से 
मोल ली हैं। मेने इनको आरम्भ से हो स्वपरिश्रस से पाला है। 
अपने इस पुत्र के सिर पर हाथ रख कर कहता हूं. कि मेरे पवित्र 
धन घ परिश्रम से प्राप्त की हुई मेरो सुशील गौथचे सोम हों। इन के 
: दूध को पोकर आप और यह सेरा पुत्र आजीवन सदाचाररत तपस्वी 

त्यागी ब्राह्मण रहे ।” 
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शायुवेद्‌ ओर चिक्तिला 
' गुरुकुलस्थ प्रत्येक व्यक्ति रोग में प्रकृतिक अथवा जल चिकित्सा 
करे। गुरुकुलस्थ प्रत्येक स्त्री पुरुप, वालक वालिका औपधि बनाना 
सीखे तथा योजक (007079०४०१४/) का कार्य सीखे । प्रत्येक शिक्षक 
आयवेंद पढ़े । 
स्त्रिये स्त्रो रोगों की चिकित्सा का विशेष अध्ययन करें। गुरुकुल 
के प्रत्येक स्नातक व्‌ स्‍्नातिका को सत्वगुणप्रधान आयुर्वेद की शिक्षा 
वेद के समान अनिवाये दी जांबे। 


अवकाश के दिनों में वृद्ध तथा वृद्धायं आ्रामों में जाकर चिकित्सा 

करा करें। चिकित्सा प्रचार कार्य का अंग हो । 
यात्रा और प्रचार 

गुरुकुल भूमि से ६ मील दूर तक ,के आ्रामों में वृद्ध स्त्री पुरुष 
चिकित्सा, भ्रचार करने जाया करे । ब्रह्मचारी भी साथ जावें किन्तु 
किसी भी परिस्थिति में अह्मचारी व ख्त्रिये सूर्यास्त तक बाहर न रहें, 
सूर्यास्त से पहले ही गुरुकुल में वापस आ जायें | अ्रह्मचारिशियें इस 
यात्रा में न जानें। 


आप प्रचार 


भार्मों में, स्वास्थ्य, सदाचार, स्वच्छता, क्सक्रौस्ड ( सन्थ्या, ४ 


अग्निहोत्र, बलिवेश्वदेव अतिथि आदि ) का उपदेश दिया जावे। 
खणडन, कटूक्ति, भत्सेना का उपयोग न हो। भावुक भाषा में ही प्रेम 
प्रचार करें। प्रचारक सण्डल स्वयं आम की गलियों 


डक बम थे गं, कचों, घरों 
फ्ाई करें। उनके कपड़े तक धोवें, सेला तक साफ करें 

9० जल ख्यान 
नाममात्र दें। .. के 3 कप 
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गृहस्थ खियें इस प्रचार में न जावे। 

रविवार, अमावस्या, पूर्िमा, एकादशी विशेपतया इस प्रचार 
काय के लिये हों । चिकित्सा के लिये तो नित्य भूमण होना चाहिये। 
प्रामवासियों से केवल खादूय अन्न जो गुरुकुल में उपयोगी हों, भिक्षा में 
ग्रहण करे, उस अन्न का भाम में ही भण्डारा ( भोज ) कर देवें । 





भोजन--फ्रम 
पहले चालक थ रोगी, अतिथि, ब्रह्मचारिणी, त्रह्मचारी, वानप्रस्थ, 
सेचक अन्त में कुलपति भोजन करे । 
दान भ्रदय 
अश्न, फल, सूत, खादी, रुई, कपास, चावल, सूग, घृत, नमक 
इवन सामग्रो, कच्ची ओऔषधियें (ज्रिफला सूठादि ) ऊन, तिल, मधु; 
आदि द्वो दान में लिये चावें । फेवल किसान से ही धन ( (०४6४ ) 
लिया जा सके अर्थात किसान को छोड और किसो भी व्यवसायों 
से रुपया न लिया जावे । किसान से भी ४) से अधिक न॒ लिये जावें। 
वे वैश्य जो हस्त शिल्प ( ॥4870 [75४०9 ) का व्यापार अर्थात 
हाथ की हो वनी वस्तुओं को बेचते हूँ, तथा' कष्च्चे माल के व्यापारी हैं. 
उन से भी गुरुऊुल की भूमि सें ५) रु० से अधिक दान ग्रहण न॒किया 
जावे | 
उपयुक्त अन्न दान देते समय दानी को यह कहना अनिवाये हो 
«इस अन्न धन में मेरे दश नाखूनों की पवित्र कमाई है, रिशवत 
(घूस ) चोरी व अन्याय का अंश इसमें नहीं है । ” 
वकील, डाक्टर, चेंदुय (जों फीस लें कर आजीबिका कमाते हैं. ) का 
अश्न दान ग्रहण न किया जाचें। 
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प्रद्शन 
गुरुकुल से दर्शकों का आना न होने दिया जांबें। इस प्रबृति को 
रोका जाबे। कुलपति सोच समझ कर अनुमति दें, किन्तु दशेक 
गुरुकुल के दिये हुये वस्त्रों को पहल कर ही गुरुकुल में भूमण कर 
सके | ः 
ज्ादी 
कपास से रुई, रुई से सूत, सूत से वस्त्र गुरुकुल में तैयार हो ! 
दान 
गुरुकुल सें वनियापन न होवे। अपनो आवश्यकता से अधिक 
जो अन्न वस्त्र बच जावे, चह दान कर दिया जाया करे। शुरुकंल्‌ 
की फोई बस्तु चेची न जावे।. दान कर देना ही अधिक पदार्थे 
( 8४520०88 79/७79] ) की व्यवस्था हो | 
उत्सव 
उत्सव आठ दिन रहे। श्रसात फेरी सें वानप्रस्थ स्लो परप जाचें। 
आये हुये यात्रियों से अन्न को भिज्ञा प्हण कर ! यात्रो केवल श्वेत 
खादी के वद्ध पहन कर गुरुछुल भूमि सें इस अवसर पर रहें। कोई भी 
दुकान गुरुकुल भू से किसो वस्तु को न आने पावे । 
यात्रियों के भोजन का प्रबन्ध गुरुकुल करे अर्थात सच सहभोजन 
करे | 
उत्सवके इन दिलों सें गूरुकुल के समस्त ब्रद्मचारी व अरह्मचारिणी 
“भजती भिक्षां देहि ” द्वारा यात्रियों से “ अन्न भिक्ता” ल्ञाव॑। द्स 
अन्न भिक्षा से हो यात्रियों और गुरुकुल वासियों का . भोजन बें। 


न 


आप कुलका स्थान । 


आाजी बिका 

कुल कुट'वो ( कुलपति, आचाये, गुरुवगे तथा अन्यान्य कममचारो 
व त्रह्मचारी, नद्याचारिणी ) खेती, गोपालन, सूत कातना. खादी बुनना, 
- कृषि--रसके लिये कुछ ऊख | फल्न ( बागात ) शाकादि । आटे के लिये 
जौ, गौ के हरे घास के लिये । जौ, म्‌'ग, उदे, शालिधान, चना, गेहूँ 
तथा गो को औपधिरूप के लिये, सोआ, पालक, मेथी, ब्राह्मी, गोरचस 
तथा अम्यान्य औपलधियें जिन्हें गौवे' रुचिसे चरल्लें उनको खेती वा उन्हें 
गौचर भूमि में उत्पन्न करना। 

गोपालन--कुलर्पति, आचाये तथा वानम्रस्थ, गृहस्थ स्त्रियें त्ह्मचारी 
“ब ऋक्षचारिणियों के साथ गौ चरायेंगे। इस कालमें कंठ करनेवाले 
मंत्रों, शछोकों, गानविद्या, पहाड़े तथा अन्यान्य शिक्षा दो जोबें। 
अध्यापनकायें मनोरंजन के रूपमे हो | यहां पर क्रोडाये, कुशतिये हों । 
गोबों के साथ क्रीड़ा करना तथा उन्हें चादूय के सहारे चुलाना आदि । 

सूत कातना, खादी वुनना--स्त्रियं सूत कातते व खादों चुनते समय 
गीत गान वे महत्व दें। बानग्रस्थ स्त्रियां कातने व घुनने को कार्य गृहस्थ 
स्त्रियों से अलग करें। क्योंकि गृहस्थ स्त्रियों के मनोरंजन क्रोडासे' रा गार 
को बासना होगो | 


चनमें नदोका तोर। 


क्रोडा 
व्यायाम--स्त्रो पुरुप, बालक, बालिकाओं के लिये अनिवायहो। 
स्त्रियोंके लिये आसन, सूर्यभेदन व्यायाम व तेरना अनिवार्य, शेष गौण । 
ब्रह्मचारी व ब्रह्मचारिणियों के लिये आसन, प्राणायाम, सू्यभेवन्त व्या- 
याम, पैरनां, मल्लयुद्ध, लाठी ( गतका ) बाण, वलवार, मुद्गर की हस्तलाघब 
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हल 


क्रियायें व नटकल्ला सब अनिवार्थ हों। बालिका प्रथक अभ्यात्त करें । 

छुल में दूध, घी, मक्खन व फल इतनी अधिक मात्रा मे उत्पन्न 
किये जावे कि किसी भो स्त्रो को अपनी सतान व पति के लिये 
किसी बस्तु को चुराने की छुप्रवृत्ति उत्पन्न न हो सके | आपकुल मे' वान- 
प्रस्थ, ग्ृहस्थ स्त्रो पुरुषों कोच बालक वालिकाओआं को कुल को आय 
(दूध, थी, मक्खन, फल की उत्पत्ति ) के अन्तगंत ही प्रविष्ट किया जावे 
जिससे कष्ट न हो! 


रक्षण झोर सम्पत्ति 


इस गुरुछुल को रक्षण ४ मनुष्यों की एक सभा द्वारा हो । उक्त सभाका 
कार्य केवल बाहरी रक्षा और पोषण हो | गुरुकुल में कर्ता धर्ता आचाये 
ब कुलपति हों । उक्त ५ मनुष्यों में ४ वे व्यक्ति हों जो अपनी एक सन्‍तान 
रुरुकुल को दान दे चुके हों। आये संसार का सब से बड़ा संन्यासी 
ही उक्त गुरुकुल का नियन्त्रण करने पाने, शेष ४७ मनुष्यों में किसो को 
गुरुकुल के सम्बन्ध में चोई संशोधन पेश करने का अधिकार तक न हो। 
यह सभा ही इस गुरुकुल की सम्पत्ति को मालिक हो । अथवा कोई आर्य 
प्रतिनिधि सभा इस सम्पत्ति की तब सालिक हो, जब किसो फारणवश 
शुरुकुल बंद हो, तब यद्द प्रतिनिघि-सभा इस गुरुकुल को सम्पत्ति की 
मालिक हो, इससे पूर्व यद्द श्रतिनिधि सभा उक्त गुरुकुल की किसी 
व्यवस्था में कुछ भो हस्तक्षेप न कर सकेगी 


प्रबन्धकारिणी सभा के ४ सदस्य अपनी ४४५ ब्ष की आय होते ही 
वानप्रस्थ बनकर उक्त गुरुकुल में आ जांवेंगे यदि वे न आयें तो सभा से 
घ्युत रहें । 
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द्राड ओर प्रायश्थित 
बालकोँ को दण्ड न दिया जावे । दण्ड के लिये कोई युक्ति ऐसो सोचो 

जाबे जिससे भय निर्मल हो । जो कुलवासो नियम उल्लंघन करें थे निष्क- 
पट होकर कुलपति से कह्द तथा प्रायश्वित करे । २ दिन से लेकर १ सप्ताह 
तथा इससे भो अधिक काल के लिये उपवास करे । 

कोई भी ऐसा व्यक्ति, जिसको संतान गुरुकुल में पढ़ने योग्य 
अर्थात्‌ गुरुकुल के नियमों में ठोक आयु की हो और वह व्यक्ति अबनी 
सन्तान को गुरुकुल में न पढ़ावे, गुरुकुल स न रहने पावे । 

गुरुकुल गवर्नमेन्ट से सर्वेथा उदासीन रदहे। मानों गुरुकुल की 
भूमिमें वे स्वयं राजा हैं । 

जो मनृष्य यम नियमों को तथा पञ्च यज्ञों को श्रद्धा से मानता 
हो तथा इनका सच्चे हृदय से पालन करने को उद्यत हो बह. ही 
इस गुरुकुल में रद्दे, चादे चह आये समाजी नभी दो। आस्तिक 
होना अनिवाय है। 
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(ग) ग्राम प्रचारक आये-भिन्तु संघ 








राफ़ ( भ्द्धंणप ०7 (७०४००४7॥०7४ ) ही ऐसा समुदाय है 


जिस पर दृंश के निवासियों की सब व्यवस्थाओं का उत्तरदायित्व निरभर 
होता है. । यह समुदाय घन, शक्ति समपन्न होने के कारण सब प्रकार की 
उपयोगो व्यब्स्थाओं को प्रगतिशीज बना सकता दे. । रो छूवर समुदाय 
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अपने परिमित लक्ष्य को लेकर कार रत होते हैं. यद्यपि उपयोगी काये 
अनेक होते हैं किन्तु पत्येक समाज, समिति अपने निधोरित उद्द श्य को 
लेकर ही कार्यक्षेत्र में अबतोर्ण होती हे और अपनी बृद्धि के अनुसार 
अपने कार्यक्रम को विस्तीण करती रहतो है । यद्यपि आय समाज का 
उद्दे श्य व कर्तव्य भी सव प्रकार की उपयोगिताओं को सफल बनाना हे 
किन्तु उसका सब्र प्रथम, सब श्रेष्ठ लय है वदिक संस्क्रति की स्थापना, 
उस संस्क्रृति की स्थापना, जिसकी रूप रेखा ही यम और नियम दें; 
जीवन चर्या क स्थापना जो आदि, अन्त तथा मध्य में प्राकृत है; उंस 
धर्म का प्रचलन कराना जो प्राकृत तथा चंक्वानिक विप्लेपण का निश्नान्‍्त 
परिणाम है। इस महान वार्यक्रम के प्रचलन के लिये आये समाज ने 
वेतन भोगी उपदेशक रक्‍्खे, गुरुकुल, स्कूल और कालेज खोले, यतीम 
खानों की स्थापना की, वनिता आश्रम व ख्री-समाजें चना डाहीं। इस 
भीमकाय आइन्चर, अति द्रव्य-भक्षो शरीर से केवल “विचार” का हो 
प्रसार हो सका। पंच यज्ञ यम, नियमों की स्थापना रूढ भी न हो सकी । 
अब तक का प्रचार “चाहिये” का ही हुआ, '“अस्ति” का नहीं ।“कतंज्य” 
“अस्ति” को प्राप्तन कर सका। “कर्तव्य” एक विष्लेपण है किन्‍्त 
“स्थापना” उसका वास्तावेक प्रभाव हैं जिसके बिना “कतंव्य” दाशनिक 
तथा वैज्ञानिक होते हुये भी लाभग्नद नहीं। ४ 
* गरुकुलों ने कभी गारण्टो की थी कि वे योत्तम, कणाद उत्पन्न 
रंगे और इसी महती आशा व लोभ के वशीभृत होकर आर्य--जनता 
ने अपनी, शक्ति से कहीं अधिक सम्पत्ति गुरुकुल के चरणों पर रखदी 
किन्तु गुरुकुल इच्तों के फलों ने अपने परिचय, कार्यक्रम व जीवन से 
प्रसाणित कर दिया कि वें अपने तई निरापद काल में सी यम, नियम 
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तेथा पंच यज्ञ की एकान्त स्॒ति नहीं हैं । उनका अपना जीवस इतना 
मितव्यथी भो नहीं है कि वे सारंत को, निशेष कर आँयें-समाज की 
परिंसित, अप शक्ति में निर्वाह्द कर सके जैसा कि नियमित आप शिक्षा 
से वंचित प० लेंखराम जी जेसे पतिस के सिपाही ने कर दिखाया | 
उसके मन में वेद प्रचार की उत्केह लगन तो क्‍यों साधारण प्रचार 
प्रवुंति भी नहीं है” | यथाशक्तकि वे इंस 'अरुचिकंर कार्य से बचना चाहते 
छठ 
. आर्य-जनता जानतो न थी कि यौंबन बेद प्रचारके लिये उपयुक्त समय 
नहीं है और गुरुकुलों के संचालक अपने मठों की ममतासे इस रहस्य को 
खोल न सकते थे । गुरुकुलों की ओवश्यकता, तो थी इस लिये कि आयोँ 
की संतान वास्तविक गहंस्थ बंन कर अपने गण, स्वभाव व रुचि के 
अनुंसार काये चुनंती और गहस्थ "जीवन बिताती किन्तु जब यम, व 
पच यंज्ञ निष्ठ वस्तु भी गुरुकुंज कारखाने में न जन सकी और जनता 
मे' आलोचना होने लगी तब खो व कपट धर्स का नया आवरण पहन 
कर जंनता में तक व वाकपठुता से समाधान करने लगे जिसके फल 
खरूप गुरुकुलों व कालेजों के साथ आयुर्वेदिक शाखायें भी बचा डाली 

गई ताकि युवक-वैद्य चिकित्सा द्वारा वेद प्रचार कंरें। 
«८ हारे आर्ण स्कूल और कालेज ” £ तथा हंसारे वेतन भोगो 
कुल गुरु ” शीर्षक लेखों में हम इस वात पर पर्याप्त प्रकाश डाल 
चुके हैं कि थे संस्थायें अग्राकृत तथा संकर नीति के कारण प्राकृत गूंहस्थ 
बनाने मे भी असफल हो चंकी दै अतः इन से भी आंये-जीवन-रत 
गृहस्थ नहीं चन सकते थे क्योंकि यह ढांचा भी उसी विक्रत-म्ति का 
'शाखा-पुत्र है । अब रही बेद्य-प्रचारक की कल्पना--जींबेनो की बात ! 
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सो वह इस प्रकार है-जो वैद्य इन आंदुर्वेदिक शाखाओं से निकलते हैं 
उनमें ६० फ्री सदी अपने निजू औषधालय अथवा फ़रर्मंसी चलाने की 
जोड़ तोड़ लगाते हैं । अतः इस संख्या से आये समाज्ञ के मुख्य 
सर्व प्रथम, मौलिक तथा श्रेष्ठ कार्य ४ बेद प्रचार ”' को कोई लाभ 
नहीं | यदि कुछ है भी तो वह उस द्रव्य की अपेक्ता जो इस बड़े समुदाय 
पर व्यय किया गया है. नगण्य है। हां, आयेसमाज ने अपने कारखातों 
से कुछ बैदूय मूर्तियों को तैयार जरूर कर दिया। यह लाभ चैसा हो 
है. जेसा किसी खतन्नी का बनिये की दुकान से सामान न खरीद कर 
किसी खत्नीकी हो दुकान से क्रय करना। वेद प्रचार को, जिसके लिये 
आये समाज का आं्तत्व है, इस से क्‍या लाभ ९ 

. उपरोक्त बैदूर्या सें से शेष १० फी सदी नौकरी हू ढते हैं। सम्भवतः- 
प्रत्येक युवक विवाह करता है. अतः स्त्री, सन्‍्तान, गृहस्थ के 
सुख तथा सुकुमार भोगों के लिये धन की आवश्यकता होती है । ऐसे 
.युवक चेद्य को कम से कम ४०) सासिक चेतन मिलना हो चादिये, 
क्योंकि शरोर व ज्ञानेन्द्रियों का यौवन उस से काफी रसिक्र व पोषक 
खुरोक मांगता है। उस की बेतन वृद्धि होने का क्रम चंधना चाहिये 
क्योंकि गृहस्थ से पत्नो का शरीर घ॒ ज्ञानेन्द्रियों का यौवन, सन्तान 
वृद्धि व उसका पालन पोषण पण--पग पर पैसा मांगेंगे | खर्च स्वभावतः '. 
बढ़ गा जिसकी पूर्ति के लिये बह आय चृद्धि करने को लालायित 
रहेगा। . ः 
८ स्त्री-सन्तान की भावों चिन्ता, गृहस्थ के लिये उपयुक्त सम्पत्ति 
से मसता आयविदूय को परिप्रह (घन संग्रह, पू'जीबाइ) की ओर 
अग्रसर करेंगी। वह वेतन वृद्धि चाहेगा, गृह-सम्पत्ति व मकानादि 


तु 
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के लिये जोड़-तोड़ लगायेगा, पौन्न 'के  विवाहांदिः के “लिये 
धन बटोरेगा, तत्पश्चात्‌ पेन्शन चाहेगा। इस्र प्रकार निन्‍नानवे'के 
फेर में पड़ कर चह धन का उपासक बन मैंठेगा। /यदि ऐसा-युवक 
बेंद्य क्सो' ऐसे चिकित्सालय से ' नियक्षःहो गया, : जिस का उद्देश्य 
”* चिकित्सा द्वारा वेद-प्रचार करता है तो वहां वह 'अपने को कशल व 
विख्यात चिकित्सक बना कर धन बटोरने व भविष्य : के लिये ख्याति 
प्राप्त करने म॑ दा अग्रसर होगो, पेन्शन लेकर अपनी सनन्‍्तान को संफल 
सम्पंच्तिशाली बनाने के लिये. अपना - निज ओऔषधालय वा फांससो 
खोलेगा। इस प्रकार :हमारे .गरुकुल व कालेजों क्ो।आश्रवेदिक 
शाखायें इन युवकों के द्वारा वेदपचार में तो. सफल न (होंगी ,अलक्ता 
*छुछ युवकों को इस थोग्य-बना देंगी कि वे अपनी. आजीविका ज्पाजन 
कर सके ओर ऐसी दशा में जनताःसे वेदप्रचार के लिये - इकट्ठा किया 
हुआ-धन कुछ यत्रकों को “चारोजगार ' बनाने .में ही -खपता::रहेगा। 
'बेदप्रचार समस्या फिर .झालोचना का विषय बनेगी और: गुरुकुलों के 
प्रति दुंसरा निराशावाद-खड़ा हो जायगा जिससे बचने लिये के सरलतम 
सार यही हो सकता है कि. गरुकल आयसमाज व आयजनता को 
खुली चेतावनी देदेवे कि. उसका. दृष्टिकोण चालकों को साक्षर करना 
है; आये समाज के वेदप्रचार को. पोषण करना नहीं | 
अधिक, व्यय 
इन युवक वेदयों को नियुक्त करंके चिकित्सा द्वारा वेदप्रचार करने 
वाले चिकित्सालय फो भी इनके वेतन पर काफी धन बहाना पढ़ेगा 
या वे खिकित्सालय अपनी अल्प राशि के परिसित धन से अधिक 
चिकित्सा केन्द्र स्थापित न कर सर्केगे। तब कौनसा साधन उपयोग 
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में लाया जाना चाहिये कि जिस से- अधिक च्िकित्सा केन्द्र कम से कम 
धन से देहात में स्थापित होकर थघेंद प्रचार का चात्तविक कार्य मूत्ते 
होने लगे ? बेद प्रचार के छिये युवक अन्यथा सिद्ध होने पर भो 
उपयुक्त व्यक्ति नहीं है । न्विकित्साहययों में तो वही चिकित्सक सफल 
वेद प्रचारक हो सकता हैं जिस न धन की आवश्यकता हो, न धन का - 
लालच । अतः आवश्यकता हे एस आदुर्चेद महावद्यालय को जां 
* आये भिक्षुओं ! को ४ बे में योग्य चिकित्सक व उपदेशक बनादे ।. 

£ आये-मिक्षु-संघ ” की स्थापना का आधार हो “मिक्तु-आयुर्वैद्क 
महाविद्यालय हो, जहां निम्न प्रकार के व्यक्ति दीक्षित किये जावे:-- 

(१) ३४ वर्ष से अधिक व ४० बर्ष से क्रम जिनकी आयु है। 
(२) जिनके स्त्री पुत्रादि कुछ नहीं दूं, केवल अपने ही निर्वाह का, 
वोक जिनके ऊपर है । (३) जिन्होंने अपनी सच स्थिर व अस्थिर 
सम्पत्ति इस ४ भिज्षु-संघ ” को दान करदो है । ऐसे जनवदीक्षित भिक्त 
संघ के आयर्वेदिक महाविद्यालय में अपनी योग्यता के श्रनसार 
चिकित्सक ( वेद्य और सर्जन ) तथा संयोजक ( कस्पाउण्डर- )+का 
कार्य सोखें। ४ व मे इन्हें आयुवदिक शिक्षा के साथ साथ [आर्य 
सिद्धान्त व आम प्रचार नोति की भी शिक्षा दो जावे।, इस प्रकार 
चिकित्सक व उपदेशक घन कर ये भिक्षु फिसी परगने के बड़े आम में 
6 आर-मिक्षु-आश्रम ” वा ५ दयानन्द-भिक्षु-सद्न ” चना कर रहें । 

५ फार्धक्रम 
(१) अपने अपने केन्द्र (परगने) के रोगियों की चिकित्सा करना । 
, (९) सरल, सच्चे, सीधें आये जीवन का प्रचार करना | (३) खण्डन की 

पक्षिकाओं से न उ्नकना। (४ ) ग्रामीणों की श्ववाजिक कुरीतियों को 
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दूर-करके नेतिक जीवन का निर्माण करना | ( ४) स्वास्थ्य साधना को 
स्वग प्राप्ति का पुण्य कम बता कर झामोणों का व्यसन बनाना तथा उनमें 
इस,वात' की श्रद्धा उत्पन्न: करा देना कि खस्थ्य के नियसों का पालन न 
करना प्तोर पाप है जो इसी जन्स में नरक यातना भुगतबाता है। (६) 
' अपने निर्वाह के ज्िये गो पालन तथा भिक्षा .। (७ ) मजहजी रूढियोँ 
की अन्ध भ्रद्धा को वर करके. उनके अंनुयाइयों में ही उनके विरुद्ध 
क्रान्त उत्पन्न करके उन. रूढियों।की मिटाना,जेसे रामलीला वर ताजिये 
आदि (८ ) मन्दिर, व ससजिद आदि के ममता, मोह को जनता के 
हृदय से दर करना जिससे ग्रामीण हिन्दु मुसलमान सच्चे सरल 
ईमानदार “हिन्दुस्तानो” बन प्रेम से: रहना 'सोखें और 'कांफिर' 
'क्लेच्छ' के घुणात्पद भाव लुप्त हो जावें । (६ )-जनता के हृदयों पर इस 
बात को अंकित कराना कि ईश्वर की प्रार्थेनां व उपासना के सर्वोत्तम 
प्राकृत सुलभ स्थान हैं. अपने,घर में एकान्त स्थान तथा सुदूर नीरबता | 
ईश्वर क घर के! नाम से मुश्तहिर सन्दिर व मस्जिद आदि मनुष्य जाति 
के नासमम क्‍च्चों मे वैर, ईषों व हत्याकाण्ड को फैलाने वाले शेतान 
के कारखाने हैं जिनकी हत्या चेदीपर सगवलल का नास्त कलंकितल 
उसकी सनन्‍्तान का रक्पात किया जारहा है। (१०) भिक्षु खयं यज्ञशाल्रा 
सान्दर बनाकर खुद भी नये सम्प्रदाय दी स्टृष्टि न करें । 
:७४- जहां, नियमिति; रूप से चिकित्सालय बने (जहां रोगियों के भोजनादि 
का भी प्रवन्ध भिक्ष चिकित्सालय को ओर से हो ) वहा मिक्त-बेंच कुछ 
जेव-खचे व भोजन वस्त्र पर का८ करें विन्तु भित्षा मांग कर लाना भी 
इन भिक्ष चिकित्सकों का नित्यर्ननयम होमा चाहिये ताकि इन में 
निरभिमान्/ पर सेवा, समदर्शिता की उच्च चिसति बस्ती रहे और 


१५६ अआध्य समाज किघर ! 


गहस्थ परिवारों में श्रद्धा का श्रोत चहता रहे। भिनत्तान्ष चिकित्सख़य 
मे रोगियों व चिर्कित्सकों के काम जआावे।' इन चिकित्सालर्यों में 
चपरासीं तक अवेतनिक भिक्तु हों किन्तु सिन्ता-संग्रह का कार्य' सब के 
लिंयें अनिवाय हो, केवल नामघारी “सिक्त ” न हों।' जिसे' प्रकार 
बिना हव॑त के आये समाज का कोई उत्सव आरंस्भ नहीं ' होता उसों 
प्रकार बिना मिक्षा के किसो भित्त का संर्यास्त न होने' पावे। आर्ख 
संमाजियों के कर्तव्यहीन विचार स्वातन्त्र को अपेक्षा भिम्नुन्संघ की 
मित्ता प्रथा का रूंद हो जाना हस कहीं अच्छा समझते हैं अन्यथा 
४ मिंक्तु ? शब्द का दुरुपयोग ही होगा । - 


& <७॥०७६८-५ 9 


्ि शब्द 

आनन्‍न्तम शब | 
हे ++«७४*-८क-टद2०405.... 

यूनीवर्सिटी तथा कालेजों का दृष्टिकोण गुरुक॒लों से.सर्वथा,भिन्न है। 
झत:गुरुकुलों के लिये कालेज के पद चिन्हों पर चलना उनको सफलता नहीं 
सममा जा सकता "शिक्षा समस्या” में पाठकों ने देखा होगा कि मासव 
जीवन की जिस प्रगति का नाम “शिक्षा” हो सकता है, वह बहुसंस्यक 
गरु गण से.सिद्ध नहीं हो सकती । बड़ो २ भोजन शालायें बडी राशि में 
ओजन पका कर तेयार कर सकती हूँ किन्त वे उस' भोजन में उस स्नेह 
मिश्रित पोषक शक्ति को नहीं प्रविष्ठ करा सकतीं जो माता, भगिनी'व 
आया के बनाये भोजन में प्राकृत रूप से मौजूद रहती है'। यही स्नेह 
मिश्रित-पोषक-शक्ति भोजन का वास्तविक तत्व हैं। ठोक इसी प्रकार 
शरु के स्नेह द्वारा अंकित आध्यात्मिक छाप शिक्षा का मुख्य तत्व है। 
सेकड्टों विद्यार्थियों को रेडियो रिसीवर के व्याख्यान की तरह वक्त ता 
देने वाले गुरु इसी छाप को अंकित नहीं फैर सकते | ये गुरु दस्तकारी 
के हुनर की तरद अपनी कला को 'चेच' आर शिल्प क्रय कर सकते हैं। 

विश्वविद्यालय आंधुनिक' शब्द है। प्राचोन काल में विश्वविद्या- 
लय नाम की वा इस रीति की शिक्षा पद्धति वा शिक्षा संस्था न होती 
थी। जिस तरु शिला को बौद्ध यूनिवर्सिटी के बाम से घोषित किया जाता 
हे वह बनारस के संस्कृत'शिक्षा केन्द्र से भिन्न न थी जहां भिन्न भिन्न 
दर्शनों के परिड्स अपने इने गिने शिष्यों को पारिवारिक रूप में.पढ़ाते 


श्श्ष आस्यें-समात्र किघर 


७ २१०८ >ऋर रब 33००० २०५० ५८९१३ ०९. ५० +३४०४७+ न ++ जा चलसलभज पी पतभल >> >मसन पल मप्टकल 3. अय> मफिट अजीज ७७ 
/६५६०५०७२४०५०५२४१४८४८४०४ 


थे | उन शिष्यों के पाश्व में गरु पत्र व गुरु कत्याये भी होतो थीं | 

सुधघर और शिक्षिता ज्री के लिये भी तोन वालकों से अधिक का 
पालन पोषण कठिन हो जाता हे चद शिकायत करने लगती है कि वह 
उन बालकों के देख रेख की ही हो रही । किन्तु गुरुकुलों में एक अध्या- 
पक छ; घन्टे पढा भी केता है, अपनी सखी व बच्चों के पालन पोपण का “ 
प्रवन्ध भी करता हैः ओर इन सब कार्यों को करता हुआ ४० बालक नष्म- 
चारियों के पालन पोपण का का५ भी कर डालता दे ।२० जलाहे जितना 
कपड़ा'बुनते हूँ क्‍लाथ सित्र का एक बुनकर ४ छूमों पर उतना कपड़ा 
बुन डालता है| गुरुकुलों में ऐसा कोई महायन्त्र भी नहीं है जिसका 
सहायता से एक अध्यापक छ घन्दे अध्यापन का कार्य कर के भी २० सुधर 
व्‌ शिक्षिता माताओं के काय को कर डालता हो | तव वह ४० चालकों का 
पालन, पोषण नहीं प्रत्युत “वकरो चराई”" होती है। 

हम, गुरुकुलों में इस च्रुटि को अनुभव करते हैँ कि १० बपे की 
आयु तक के बालक “गुरु माता” के करुणा हस्त की शोतल छाया की 
आवश्यकता अनुसच करते हूं, जिसके बिना वे एक शासक-शध्या- 
पक के कठोर हुक्मों में पत्ते हैँ। इसीलिये मैंने अपनी योजना में १० 
चष तक को आयु वाले बालक वालिकाओं की सह-शिक्षा (00-७०प- 
०७४०7 ) को स्थान दिया है और उन १०० वात्कों के शिक्षण, पालन 
व पोषण के लिये २० पुरुष व २४ स्त्रियों से कम व्यक्तियों को उपयक्त नहीं 
सममा | 


कुछ व्यक्ति मेरी इस (सह-शिक्षा योजना पर आपत्ति कर सकते ड्ढ 
क्यों कि आजकल कालेजों में सह-शिक्षा के.फल विपाफ् प्रमाणित हो, रहे हैं ।, 
किन्तु मेरो सह-शिक्षा योजना में विशेष अन्तर है। प्रथम तो यह १० ब्षे 


हे अन्तिम शब्द १४६ 
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के बालक बालिकाओं पर ही समाप्त हो जाती है। दूसरे इस- 
योजना से वेश भूषा तथा खान पान इतना सोम्य रखा गया है कि १० 
बषं तक के वालकों में अध्ययन काल में ( क्योंकि शयन स्थान बालिकाओं 
का भ्रथक रखा गया है ) किसी छुमावना की आशंका नहीं. रही नियम 
शिथिल करने' को बात सो इसका कोई नियन्त्रण नहीं । नियम का शिथित्र 
करना हो दुष्कम को निमन्त्रण देना है।हम अपनी बालिका भगिनी 
_ और पुत्री क। चुम्बन करते हैं. किन्तु उसकी आयु को एक भाग ऐसा आ 
जाता है जब , चुम्बल वन्द कर दिया जाता है। मनु के विधान में युवक 
शिष्य के लिये युदती गुरुपत्नी के चरण छूकर अभिषाद्न करना वर्जित 
है। याद यह नियम शिथिल्न किया जाय तो चह चरण छकर अभिवादन 
कर सकता है, नियम के और शिथिल होने पर गुरुपत्नी के घुटने तथा 
झन्य अंग भी स्पर्श किये जा सकते हैं। अतः न्यिों की शिथित्षता हो 
जाने पर हम किसी भी दुष्कर्म से नहीं वच सकते | अतः १० वर्ष से 
अधिक आय वाले वाल्षक वालिकाओं के गुरुकुल प्रथक हो होने चाहिये। 

' “आप कुल की रूप रेखा” की पढ़ कर हंसारी इस योजना में अनेक 
शंका हुई होंगी, किन्तु यदि पाठंक मेरे पूव वक्कव्यों र संगति लगावेंगे 
तो उन्हें रूप-रेखा के प्रत्येक नियम के निर्माण का फारण उन चक्षव्यों में 
स्पष्ट मिलेगा । इस योजना का आधार है घमे, प्रात जीवन तथा भारत 
की वतेमान आर्थिक दशा, जिन पर विस्तोरपूणो विवेचन किया जा 
चुका है । | # 

कारण से ही काये की उत्पत्ति होती है । अतः नियम का उंद्द श्य ही 
उन कारणों को द्र करना होता है जो दुष्कस को उत्पन्न कर देते. हैं । 
नियम की शिथिलता ही पांप का बीज है । फल से बीज बढ़ा होता हे । 





१६० आय्य-समाज फिघर 
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इसी कारण मैंने इस योजना की रूप-रेखा में साघारण बात को भी 
बढ़ा महत्व दिया है क्योंकि पाप व पुएय में एक महज्य रेखा का ही 
अन्तर होता है। आप कुल ही एक ऐसा केन्द्र हो सकता हद जिसमें ' 
देदिक धर्म की शिक्षा संस्था, अनाधालय, विधवा आम्रम, वातप्रस्थ 
आश्रम तथा गोशाला का समावेश हो सकता है। इसके बाद 
आवश्यकता पड़ती है “ ग्राम प्रचौरक आये-भिक्तु-संघ” की, जिसका 
आधार ही चिकित्सा है । 

अब रहा हमारा वर्तमान “घेतन भोगी उपदेशक गदस्थ 
हम्प्रदाय ” और प्रकाशन । उत्तम तो यही दै कि नागरिक आर्य 
संसार सें, यदि उपदेशक नहीं तो कम से कम “ पुरोहित ” तो जुरूर 
हो आये पद्धति के अनुसार अवेतनिक होकर सब आर्य .शहस्थों को, 
श्रद्धा भाजन घना रहे। यदि यह अभीष्ट नहीं है तो इसे यथा-« 
“स्थिति घसीरा जावे । 

४ प्रकाशन ” काय एकान्त आधनिक हैं। अतः इसे आधनिक 
णीति से ही चलता रहना चांहिये। अलबत्ता ढाई चावल की खिचड़ी 
' अलग अलग मन पका कर एक “ विश्वाय प्रकाशन भवन ” होना 
घाहिये | 

यह सब चक्तज्य' उन महानुभावों के लिये हैं जिनके हायथों में 
संसार को आये बनाने का उत्तर दायित्व दिया गया हे। यदिवे दी 
इस पर विचार न करेंगे तो और कौन करेगा । 








|. सन: सती मनः स्वरी पाठक चृन्द ! 


आर्य समाज किस ओर ९ 


के विचारशाल लेखक और सम्पादक के विचार आप ने पढ़ 
लिये। कृपया निष्पक्षता के साथ बताइये कि हमें दसरों को 
ऐबजोई, नकताचोनी और * उपदेश ” तथा « परोपकार ' के 
स्थान पर आत्म चिन्तन, निज संशोधन और स्व॒ निरीक्षण को 
आवश्यकता हे या नहीं ? हमारा अनुमान हो नहीं चरन्‌ दिश्वास 
है. कि अब हमें इसकी सर्वे प्रथण और असाधारण तथा अनिवार्य 
रूप से. आवश्यकता है । इसी उद्द श्य को लक्ष्य में रख कर हमने 


«& बध्राय्ये-जीवन-माला ” 
का आरम्भ किया है' जिसको यह पहलो पुलक आप के हाथ में 
है। दसरो पत्षकें तथ्यार हो रहा हैं. ओर उनमें आय्ये समाज के 
सुधा: तथा ऋषि द्यानन्द के आदर्श और उद्दश्य की रक्षा के 
लिये प्रत्येक आवश्यक विषय पर, विभिन्न दृष्टियों से, निर्मेयता 
स्पष्टता, और स्वतन्त्रता के साथ पार्टी स्पिट से सबेथा दर रह कर 
ओर एक मात्र सधार को हो लक्ष्य में रख कर विचार किया 
जांयगा। 
निम्न विपयों पर विस्तार से विचार किया और लिखा जा 

रहा देः-- 

१--ऋषि दयानन्द का उद्दे श्य और आदश | 

२--आप्ये ससाज् का भूत, भविष्य ओर वतंसान-- 

सि्हावलोकन। 

३--आय्ये समाज का नेतिक पतन | 

४--ऋतघ्न आये समाज । 

४--हमारे आचार, व्यवहार । मन्तव्य, वक्तव्थ और कत्त ठय | 





ज पथ आर्य समाज | उ-आप्य समाज की असहष्णुतो 
८-शिक्षा ओर आर्थश्य समाज । ६--सुरुकुल शिक्षा प्रणाली। 
१०--कन्या गुरुकुल १ १--संस्थाओं के सफेद हाथी | 
११--आय्य समाज भो एक सम्प्रदाय है । 

१३--हमारी विधवा तथा अनाथ रक्षा | 

१४--इमारा नगण्य साहित्य | 

१४--संगच्छध्व॑ संवदध्य का ढाँग । 

१६--परिवतेन का अनिसाये आवश्यकता | 

१७--परउपदेश कुशल आस्थ्समाज । 

१८--प्ल्ेट फ़रा्म का धम्म। १६--तबलीगी-प्रचारक-घर्म्म । 
२०--हमारों शुद्धियां । शुद्धियों की निःसारता । 
२१--अब तक के ' शुद्ध ” हुये महातुभाव और उनके प्रति आश्रय 
समाज का व्यवहार । 

२२--नाम घड़े और दशन थोड़े। 

२३--धर्म्ण प्रचार-ईसाईयों की नकुछ्न-उसमें असफलता | 
२४--विदेशों में धर्म प्रचार । 

२४--ऋषि दयानन्द की चसोयत की निन्दनोय उपेक्षा। 
२६--सुविशाल्न जयन्ति उत्सवों के दिखावे-समय, शक्ति और 
घन का अपव्यय | 

२७--बेद अ्रचार की खालो पुकार । २८--बेद भक्ति का ढोंग। 
२६--#हपि दयानन्द के ग्रस्थों में भरकर गृलतिरे । 
३०--श्रद्धा, भक्ति, शून्य आय्य समाज | 

३१ 7 रैपीद्धष और आपसी कंगड़ों से परिपुर्ण आपय्ये समाज | 
३२-करम कार्ड की छीछालेदार । 

३३--योग को मिट्टी क्षीत। 
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(हे) 

३४--वर्णे व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था की मिट्टी ख्राब। 
३४--हमारा दलितोद्धारअ। ३६--घधन की पूजा । 
३७--पद लोलुप्ता--अधिकार मद । २८--छोल की पोल | 
३६--नोरस और प्रभात शून्य साधाहिक झधिवेशन। 
४०--अनुदार-संकुचित धिचारक आय्थ समाज | 
४१--रसस्मी वर्षिकोत्सच | 

४२--आर्य समाज की पार्टियां | 

४३-हमारी इपित दान प्रणली-चंदे बाजी | 

इत्यादि इत्यादि । 


क्या आप किसी और सो श्रोवश्यक्न विषय का निर्देश करेंगे ९ 








क्यो आप आये समाज के सुधार के लिये 
अपने अनुभवपूर्ण, गम्भीर तथा प्रमाण युक्त विचार 
निपपच्चता और साहस के सांथ प्रण्ट करके 


पु पु रु ९ 
आने बाजी सम्तान के पथ प्रदशक बनेंगे और उसे ऋताथ होने का 
अवसर प्रदान करेंगे ९ 


झापके आदेशों तथा परामश' को प्रतीक्ता द्दै। 
विनीत--- 


हरिकांप्रसाद सेवक, 
संचालक, सरस्वती-सदुन 


मख्रो (संयुफ् प्रान्त) 
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इन्दौर से का4 सच्भ्यालन काल की प्रकाशित 
धन्य जीवन प्रग्थ-मात्रा” और “वव जोवन-नित्रन्‍न्ध-मात्ता ? 


की निम्न लिखित प्रसिद्ध पुस्तकों की 


स्टॉक में अब एक भी प्रति शेष नहीं है- 


१५ 32 8 32 53७४ । 78 8) कक. 


(१)--प्रवासो भारतवासी । सचित्र । मूल्य छा) 
(२)--दक्षिण अफ्रिकाके सत्याप्रह का इतिहास। सचित्र | मूल्य शे॥) ६ 
(३)--छमारी कारावास कहानी। मूल्य ॥) [ 
(४)--वालोपदेश । सृल्य ॥) 6 
(५)--अमेरिका में डा० केशवदेवजी शास्त्रो एम०डो० मूल्य ॥॥) पु ै 
(६)--ट्र[न्सवाल में भारतवासी। मृल्य 45-) [ । 
(७)--शिक्षित और किसान । मूल्य | [ 
(८)--नेटालो हिन्दू । मूल्य ॥+>) ८ 
(६)-भारतीय नवयुवकों को राष्ट्रीय सन्देश । मुल्य ।॥) [ 


कृपया इन में से किसो की भी मांग न भेजिये । 
नये संस्करण होने पर सुचना दी जायगो । 
सम्बालक-- 
सरस्वती-सदन, 
मसूरी ( संयुक्त प्रान्त ) 


कप ड एल धाए 27७ 


(४) 
कह अर ओस्कइ 2 22४2३: डकसअड अंडा 


मसूरी (संयुक्त प्रान्त) 
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ज्ु 
री स्त्रौ--शिक्षा के अ्वर्तक, सात जाति के सेवक ) 
कन्पा मद्ात्रियालय, जालन्धर के 3 
! सेस्थापक ५" 
! ४ स्वृर्णाय थीं बदवराज ज्ञें रे 
का सचित्र । 
हा अर 
रे जावन पारचय ४" 
ह (मूल्य चार आना) ८ 
खेजक--भी सत्य देव बिदयालड्भार 
| भूमिका लेखक--- 
्ि गसेकसरिया-पारितोषक? के प्रवर्तक कई 
0 श्री सीता राम जो सेकसरियां ६ 
करमशील-जीवन का आदुश झपने और अपनो सन्तान के 0१! 
सामने सदा बनाये रखने के लिये इसकी एक प्रति आप को अपने 0" 
है घर में जरुर रखनी चांहिये । 
४ संचालक--- 5: 
५ सरस्वती-सदन, 9 
पा कि 
भा ि 
धट 


४) 


(5) 
80 4-&5-ह47/छक्‍ कस क्टि 55४55) 


॥( सताभाजिक छोर धार्मिक जगत्‌ में डथल-पुथल्त मचाने चालो 


स्फूर्तिदायक, जीवन-प्रदायिनी रचना 
( 
शष्टू वस्नी 
लेखक-शओ सत्यदेव विद्यालड्डगर 


मह्य ॥) आठ आसा 
ान्द्‌” अछ!|द्वावाद-- यह छोटो सो पस्तिका बड़े कम की १) 
चीज है 
“देखरी” पन्ा-पुस्तक बांचनोय है ओर उसकी यह विचार 
सरशणी प्रत्येक रा्-भक्त फे लिये र्घोकार करने योग्य हे 
राष्ट्र देबो भय! मन्त्र का प्रत्येक - भारतीय को नित्य ॥ 
जाप करना चाहिये, उसो से राष्ट्र का उद्धार होगा । 
(र्व्यून'लादौर-भो सत्यदेव जी की यह प्रतक धर्म के नोम पर 
पदा की गई घुराई पर कुछ गम्भीर विचार करनेचालों 
में स्फर्ति और चेंतन्य पेदा कर देगी | इस समस्या का 
बडी हृढ़ता के साथ विवेचन करके उन्होंने एक अत्यन्त "!) 
उपयोगी पुस्तक को रचना दी है. | हिन्द धर्म और भारत 0) 


के भविष्य की जिन्हें चिन्ता है, उन्हें एक चार इस पस्वक 
को अवश्य पढेना चाहिये | 


संचालक, सरस्वती-सदन ससरी (रूंयुक्त प्र'न्ठ) 


५%--५२-:२-५२-६ ४-८ २-क 


कक कक 
£३--५ 


५ टर ,08, 


(७) 


अ पबत कस >् चप॑े<त सतत 5 दि पस८टत छाप 5८55 खग्बडत साल गडत अयचसछ बरशासछ नयषपछ 
दिवक्ञत स्वामी श्रद्धानन्द जी कौ अमर कहानी के 
यशपष्वची लेखक 


श्री सत्यदेव जी विद्य'लंकार 


को लेसनों का एक और चमत्कार 


नरकेसरी बाबा गुरुदत्तसिंह की जीवनी 


कोमागातामारू जहाज का रफर्तिदायक और ओजरबी अग्न- 
कांशित इतिहास, कनाडा को मदोन्मत्त सरकार के साथ मुद्ठी भर 

| बीर भारतियां की मुठ भेड़ की अश्रुतपून कहानी, बजवज के रे 

गोली कांड का अधिदित लोगदर्णश वर्णन, छः व के अज्ञातवास हे 

का अज्ञात रोमांचकारी किस्सा, महात्मो गांधी के आदेश पर |] 
ननकाना-साहव में लाखों स्त्री पुरुषों की उत्त जित भीड में बावा 
| जो का पलिस को आत्म समपेण करने का अपूर्व दृश्य और दूध 

के से सफेद वालों की बृद्धाचत्था में वार-चार और निरन्तर जेल # 

| की कठोर यातनाओं की भोगने को चीरतापूरों कथा आप में ँ 
॥ और आप की सन्तान में वेशभक्ति, वीरता; साहस, त्याग तथा 

३ आत्मोत्सगे की भावना पेदा कर देगो। है 

४ चृष्ट--संख्या लग भग ३००, अनेक चित्र, मूल्य लगभग २) ॥ 

६ (एक रुपया मनीआडर से भेजकर स्थायों ग्राहक बन जाने वालोंको र 


न 


! पौने मुल्य से सेट को जायगी) |, 
शलञआालक, संरस्वेती-सदन, मेसरी (छंब॒क शन्‍्व) ९ 
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कम्च्क प्काफ् कतगक चहिसबल कर डे वर करे कंप्ल 


बट 


हल की 


सन 


्लक्जलाछ 


भ 


है कि न 


(८) 
१९ / पहल च९ / १८ ग३७/९धय 2९.९८ %१२ी९८ १९ धचचीी का खा अ2.१७७ ०५.१२ *"तीजान्ख?ी जारी ग्यन्‍८ाग्पनशिडाी, ( 


केवल एक रुपया प्रवेश फो 


भेजकर 


९ 


स्थायी ग्राहक बनाने वालों फो 
; / ग्ज्न्‌ 
सुरस्वती-सदुन 
द्वारा प्रकाशित धत्येक पुस्तक 


पोने मूल्य में 


हो भेंट को जायगो किन्तु शत्ते यह है कि 
यह घक रुपया मनी ओऔडेर द्वारा 
पेशगी आना चाहिये। 


संव्वालक--- 
सरस्वती-सदन 
मसूरी ( संयुक्त प्रान्त ) 
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अश्रद्धानन्द-साहित्यः की 
_अस्तावित योजना :- 


न्‍ हक यु ्] $५.. 





$£ निवेदन +£ 

आशा है छाप इस योजना को विशेष ध्योन से पढ़ेंगे। 
प्पन हट भिनत्रों को इसे सुनाने और पढ़ाने की कृपो भी 
करेंगे। यदि माप या आप के मिन्न इस सम्वन्ध में कुछ अधिक 
जानना चाह अथवा किसी प्रकार से कुछ सहयोग देना चाहँ तो 
निम्नलिखित पते से पत्न-ज्यवदह्दार करें | झाप के परामश, 
खूचना, सहायता और सहयोग की हमको नितान्त आवश्यकता 
है । हम उसकी हार्दिक स्वागत करेंगे । 

“अलड्टूर-बन्धु” 

१६-२० चिरेजीलाल-बिल्डिंग्स | -सत्यदेव विद्यालंकार 


रोशनारा रोड (सब्जी मण्डी) - 
... देहली। 





# आओरेम # 
“अ्रद्धानन्दं-साहित्य' 
.. की द 
अस्तावेत योजना 





अमर-शददीद्‌ स्वामी अ्रद्धानन्द जी मद्दाराज की जीवनी लिखते 
: हुये मन में यह विचार पेदा हुआ-था. कि उनकी जीवनी फो 
* सेकर झाभी षहुत-सा काये किया जा सकता दै।' यद्यपि प्रफा- 
: श्कों ने उस जीवनी को प्रूणे, प्राप्त शिक और विस्तृत! के विशे- 
पयणों के साथ प्रकाशित किया है: और प्रायः सभी समाचार-पत्नों, 
'पत्रिकाओं तथा बिदज्जनों ने . उसक्ी मुक्तकरठ से- सराहना की 
है, तो भी उसकी अपूर्याता को. दूर करके .. उसको सर्वाज्ञ सुन्दर 
बनाने के लिये उदसे कहीं - अधिक काये करने की आवश्यकता 
है ।- उस:जीवनी की भ्रमिका में इस ओर संकेत किया- गया. था 
, और प्मायेसमाज को ल्क्ष्य करके उसमें कुछ पंक्तियां इस किये 
, लिखी गई थीं कि उस पर आर. उसके नाते आय्रेसमाजियों पर 


दिवंगत स्वामो जी का बहुतं घड़ा ऋण है | उससे उर्क्ृण द्ोने के 
लिये उनका यह कर्तव्य है कि वे हिन्दी-साहित्य में स्वामी जी के 
साहित्य को टदिथिर बना कर उनरहे चाम को साहित्य फे क्षेत्र में 
भी उसो प्रक्तर अमर बना दे, ज्ञिल् प्रकार परम पुनीत बलिदान 
द्ारा इतिहाप्त में उनका नाम अमर होगया है । आय्येसमाज ने 
महापुरुषों को जन्म देने की परम्परां को आपने प्रवतेक लिकाख- 
दुर्शी महर्षि दयानन्द सरस्वतों से लेकर अव-तक कायम रक्‍खा 
है, किन्तु यह बड़े आश्चय और दुःख का विषय दे कि उनके 
जीवनी-साहित्य के निर्माण की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया 
गया दै। राजा रामसोहन राय, श्रीयुत महादेव गोविन्द रानडे, 
लोकमान्य चाल गंगाधघर तिलक, देशबन्धु चिततरंजन दास, 
स्वासी रासतीर्थं, परमहंस रामकृष्ण शह्यौर स्वामी विवेकानन्द 
सरीखे महापुरुषों फे जीवनी-साहित्य को लेकर जो महान कार्ये 
किया गया और किया जा रहा है, उसकी तुलना में झारयसमाज 
या आरयेससाजियों की ओर से महर्षि दयानन्द सरस्वती,विद्वदूतये 
पृ० गुरुइतत जी, ज्ायपथिक पणिडत लेखराम जी, पेजाब-केसरी 
लाला लाजपतराय जीं, स्वर्यीय श्री श्यामज्ञी ऋष्ण बर्सा, असर- 
'शहीद स्वामी श्रद्धानन्द जी और ख्ो-शित्ता के प्रवतेक श्री देवराज 
जी आदि के सम्बन्ध में छुछु भी काये नहीं हुआ है। ये सब्र 
भद्दाउभाव आथखमाज के विधाताओं में सर्वाग्रणी हैं, किन्त 
फिर भी उच्का जीवनी -साहित्य पैदा करने की श्मावश्यकृता ध्प्नु 


( #£ ) 


भव नहीं की गई दे | न वेसे साहित्य की आये जनता की ओर से 
इतनी अधिक मांग है और न झायेसमाजी प्रकाशकों तथा लेखकों 
की उसके पैदा करने की ओर कुछ प्रवृत्ति दै। मावी सन्तति 
में ह्वान, उत्साह, स्कृूर्ति, ज़ाग॒ति एवं चेतन्य पैदा करने वाले 
जीवनी-सा हित्य की इस समय सब से श्यधिक्र श्लावश्यकता है। 
ऐसा ही साहित्य वीर-पूजा का निद्शक दे । जिस समोज अथवा 
जाति में अपने वीरों फी पूजा, उनकी स्मृति की रप्ता और माची 
सनन्‍्तति के सामने उनके आदश फो उपस्थित करने का यत्न नहीं 
' किया जाता; घह समाज्ञ या जाति जीवन के लिये आवश्यक 
स्कूर्ति के स्तोत को बंद करके जीवित रहने की आशा कैसे कर 
सकती दै ? प्पपने विधाताओं की अंचेना' के लिये आवश्यक 
चिरस्थायी वीर-पृज्ञा की ऐसी सामग्री के बिना आयेसमाज् फे 
महोत्सवों की धूम-धाम धुप-दीप-नैवेच से खाजी थाली ह्वाथ में ले 
मन्दिर में आ्रारती उतारने के समान है । वदिक सिद्धान्तों और 
बैदिक ऋचाओं के अनुसार अपने जीवन में 'आयेत्व” की प्रतिष्ठा 
करने याले मद्यापुरुषों की जीवनियों के साहित्य के बिना केवल 
सिद्धास्तों और ऋचाओं को लेकर लिखा गया खाहित्य प्राय 
शुन्य देह और प्रक्राशशुन्य दीपक फे सच्दश दै | इंसं लिये आये- 
समाज को ऐसे जीवनी-साहित्य को वेदिक-साहित्य का एक अग 
भान कर वेद-प्रचार के समान ही उसके लिये भी प्रयत्नंशीक 
होना चाहियें । शिक्षा-प्रचार, समाज-सुधारं, धामिक-जागृति 
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प्रस्प्रश्यता-निवा एण, हिन्दी-प्रसार, गुरुकुल-प्रणाली के पुनरुज्जी 
बन आर वैदिक्ष-सा द्वित्य के अनुशीलन आदि के क्षेत्रों में आये 
समाज ने जिस प्रकार पथप्रदुशक का काम किया है, उसी प्रकार 
उसको ऐसे जीवनी-सांहित्य के निर्माण के मददत्वपर्ण काये में 
भी अवश्य ही पथप्रदरशक वनना चाहिये। 
हिन्दी में जीवनी-साहित्य फा भयावह अभाव दै । कथा“ 
कद्दानियाँ, उपस्यासों, प्रारस्मिक शिक्षा-क्रम की पाठ्य पुस्तकों 
तथा पौराणिक धार्मिक-अन्धों फे समान सुन्दर, उपयोगी, शिक्षा 
प्रद और मौलिक जीवनियां हिन्दी में प्रायः नहीं हैँ । स्व्रामी- 
श्रद्धानन्द! भन्‍्थ की समाजोचना करते हुए प्रायः सभी समाचार- 
पत्नों और मासिक पत्रिकाओं के सुयोग्य सम्गदकों ने हिन्दी के 
इस अभाव की विशेष रूप से चर्चा की है झौर दिवंगत स्वामी 
जी की जीवनी के ससान अन्य महापुरुषों की जीचनियों के 
प्रकाशित करने की श्रावष्यक्रता पर प्रक'श डाला है | हिन्दी- 
भाष/-भाषी जनता विशेषतः हिन्दी भापा फे चिद्वानों का यह 
कर्तेज्य दे कि वे हिम्दी के इस अभाव की पूर्ति करने का उद्योग 
करें। जनता में यदि ऐसे साहित्य की मांग पैदा हो जाय, तो 
लेखकों और प्रकाशकों को अपनी चिद्वत्ता, योग्यता, शक्ति तथा 
*धर्नों का उपयोग उसके पैदा करने के लिये अवश्य करना पड़े । 
इस प्रकार जनता का कतंठ्य इस सम्बन्ध में त्रिज्ञकुल स्पष्ट दे | बह 
इतना सुगम है कि सहज में उत्तका पात्नन किया जा.सकता है। 








द्विंगत स्वामी श्रद्धानन्द जी सरीखे मद्दापुसुष युग-निर्माता 
दोते हैं। वे छिसी विशेष सन्देश को लेकर संसार में प्रगट हुआ 
करते है । उनका कार्य समाज, जाति, सम्प्रदाय आदि की संकु- 
चित सीमा को पार कर सारे देश तथा समस्त राष्ट्र में व्याप 
जाता है और उसके साथ-साथ उनका व्यक्तित्व भी सर्वेब्यापी 
बन जाता है। मद्दापुरुषों की जीवनियां पराधीन राष्ट्र और पद्‌- 
दक्षित देशवासियों में झआशा का सचार कर उनको प्रगतिशछ 
बनाने वाले प्रकाशस्तम्भों की शुखला होती हैं । डस टझंखलीा में 
स्वामी जी का दिव्य जीवन सु के समाच चमकता दीख पड़ता 
है। कौन-सा ऐसा चैत्र दे, जिसमें उन्होंने श्रपने अलौकिक त्याग, 
झदम्य साहस, कठोर तंपस्या, निश्सीम भैये, मद्दान पुरुषा्थ, दृढ़ 
सकलल्‍प, अटक्ष विश्वास, एकनिए श्रद्धा और आदशे आत्मोत्सगे 
का विज्ञषवाण परिचय नहीं दिया दे  विश्वबन्द महात्मा गांधी के 
नेतृत्व में देशवासियों ने १६२० में अहिसात्मक अखहयोग के 
जिस कार्यक्रम को शाज़नीतिक दृष्टि से अपनाया था, उस सब 
को लगभग, ३०--४० वर्ष पहले आप अपने देनिक जीवन के 
साधारण व्यवद्दार में परिणात कर चुके थे। स्वदेशी” को शाप 
पतावेजनिक जीवन में आने से पदले भध्मपना चुके थे। “बकाल्नतं 
को सार्वजनिक जीवन के लिये आपने सन्‌ १८६९ में बाघक 
पममना शुरू कर दिया था और उसके दो-चार वषे बाद उसको 
तिक्नांजलि भी दे डाल्ली थी। सरकार से स्वतन्‍्त्र, अपनी संस्कृति 
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पर श्रधिष्ठित, स्वावलम्बी राष्ट्रीय शिक्षा का सूृत्रपात आपने 
१८८६ में किया था। स््री-शिक्षा के हो नहीं किन्तु स्रियोंक्री 
ज्ञायृति के व्यापक चैत्र में चहुंमुखी क्रांति का यशस्वी फाये करने 
वाली 'कन्या-महाविद्यालय! जालन्धर सरीखी आदी संस्था की 
स्थापना ख्री-शिन्ना के प्रवतेक स्वनासधन्य स्वर्गीय श्री देवराज 
जी के साथ मिल कर तव की थी, जब क्रि स्रीशिक्ता की झोर 
किसी का ध्यान भी नहीं गया था। फिर . १८६६ में 'गरुकुल- 
विश्वविद्यालय-कांगड़ी! की स्थापना कर उसको अपने एकाकी 
प्रयत्न द्वारा इतना सफक्ष बना दिया कि ब्रिटिश-सरकार के भूत- 
पूवे प्रधान-मन्त्री रेमसे सेकडानेड्ड तक ने उसका अवलोकन 
करने के बाद यह लिखा था कि “सन्‌ १८३४ के प्रसिद्ध लेख 
में लाई सैकाले के भारत की शिक्ता के सम्बन्ध में सम्मति प्रगट 
करने के बाद उसके “विरुद्ध यद्द पहिल्ला दी प्रशत्त यत्न किया 
गया दे | उस लेख के परिणामों से प्रायः सभी भारतवासौ 
असन्तुष्ठ हैं, किन्तु जदीं तक मुझको मातम दे गुरुकुल के संस्था- 
पकों के सिच्रा किसी ओर ने उस अरसन्‍्तोष को कार्य में परिणत 
करते हुए शिक्षा के चोत्र में नया परीक्षण नहीं किया है |” भारत 
फी प्राचोनतम त्रह्मचये-प्रधान गुरुकुल् की राष्ट्रीय-शिक्षा-प्रणाल्ी 
का पुनरुज्जीबन वास्तव में स्वामी जी का जीवन-कार्य है और 
. भारतीय शाट्ट को यही उनकी सब से बड़ी देन है। देश, जाति, 
राष्ट्र और समाज की गुरुकुज्ष जो सेवा कर रदा है, उससे स्वाप्ी 
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जी के व्यापक व्यक्तित्व का कुछ आभास सहन्न में मिल जाता 
है | गुरुकुल की सम्परश शिक्षा का हिन्दी को माध्यम बना कर 
झापने १८६६ में हिन्दी को अपनाया था | फिर श्रपने 
: पत्र 'सद्धमे-प्रचारक! को, जो १७-१८ वर्षों से उड्े में निकल 
रहा था, आपने १६०६ में एकराएक हिन्दी में निकाजना शुरू कर 
दिया था | ऐसे हिन्दी-प्रम के कारण आप १६०६ में भागल- 
पुर में होने वाले अखिल-भारतवर्षीव-हिन्दी-सहित्य-सम्मेज्ञन के 
सभापति के सम्मान से गौरवान्वित किये गये थे । शिक्षा के क्षेन् 
में हिन्दी के अधिकार को स्थापित करने के साथ-साथ गुर्कुल ने 
' भारतीय संस्कृति, साहित्य, इतिहास, विज्ञान, देशन, चेद आदि के 
सम्बन्ध में भी सवेताधारण की मनोचृक्षि और तिद्दानों के दृष्टि- 
कोण को एकदम बदल दिया है | भारतीयता की दृष्टे से थवासी 
ज्ञी का यह कार्य असाधारण दे । राचेट एक्ट के विरोध में देश 
में रौज़नीतिक-आन्दोलग के जोर पकड़ने और महात्मा गांधी 
के सत्याग्रद की घोषणा करने पर उसको धम्मयुद्ध और महात्मा 
जी को देश की प्राचीन आध्यात्मिक संस्क्ृति का प्रतिनिधि मान 
झापने उसमें सम्मिलित होना अपना कतेंग्य समझता । देदली 
के सत्योग्रह-आन्‍्दोलन की घटनाओं को कौन भूल सकता है * 
घन्टाघर के नीचे गुरखों की नंगी तनो हुई किरचों के सामने 
छाती तान कर खड़ा होता, जामा-सघजिद के मिम्त्रर पर से 
भाषण देना, शहीदों की शव-यात्रा के पचास-पचास हजार के 





जलूसों का नेठत्व करना, गोली चल्लने के बाद मशीनगर्नों से 
घिरी हुई लाखों की उत्तेज्ञित अनता पर अंगुली के एक ईशारे 
से नियन्त्रण रखना और देहली में राम-राज्य का सुनहरा दृश्य 
उपस्थित कर दिखाना -- श्रापके दिव्य जीवन की छुछ ऐसी 
घटनायें दैं,ज्ञिकका उल्लेख वेशके इतिद्दास में सुवर्ण लषरों में किया 
जायगा । फिर माशेल ना की अन्धी हकृमत की मार से मृच्छित 
पंजाब में प्राण-संचार कर अध्वतसर में कांग्रेस के असम्भव प्रतीत 
होने वाले अधिवेशन को सम्भव कर दिखाने वाले पुरुपार्थ की 
कद्दानी कैसे झुल्लाई जा सकती दै ? कांग्रेस के मंच पर से हिन्दी 
में दिया जाने बाक्षा वद्द पहिला भाषण था, जिसकी ध्वनि 
श्रोताओं के कानों में ओर प्रतिध्वनि देश के कोने-कोने में श्राज 
भी गूंज रही दे और सदा गूंजती रहेगी | त्याग, तपस्या, चरित्र- 
निर्माण, स्वावलम्बी राष्ट्रीय शिक्षण, स्वदेशी-भाव-भाषा तथा 
सभ्यता ओर सब से बढ़ कर अस्पुश्यता-नित्रारण की आवश्य- 
कता पर उस भाषण में कांग्रेस के ऊंचे श्रासन से सब से पहिलली 
बार प्रकाश डाज्ला गया था। वह मौकल्षिक-भाषण उच्चता, पचि- 
ञर्ता, गम्सीरता और सचाई का नमूना था। स्वामी जी के 
व्यक्तित्व की छाप उस पर आदि से अन्त तक लगी हुई थी। 
इसहयोग आन्दोलन के शुरू होने पर गुरुकुल एवं आयेसमाज 
के कार्य से अल्लग हो और महात्मा गांधी तथा कांग्रेस के साथ 
हुए सतभेद को सव्वेथा झ्ुल्ला आपने फिर राजनीतिक ज्षेत्र में 
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पदार्पण किया और सिक्‍्खों के गुरुक बोग के - सत्यात्रह के 
लिये जेल की कठोर यातना को उस इद्धावस्था में स्वीकार कियो, 
जिसमें मनुष्य एकान्त ज़ोवन बिता कर फेवल विश्राम करने का 
. विचोर किया करतों है।उप्त समय गुरुक्ुज् की प्रबन्ध-के- 
सभो आर्य प्रतिनिधि-सभा-पंज्ञाब' के प्रधोन श्री यमकझृष्ण जी 
के। आपने जो पत्र लिखा था, उससे माठ्भूसि के उन्नत भविष्य 
में आपके दृढ़ विश्वास और देश की स्वतन्त्रता के लिये आपकी 
उम्रतम आकांच्ता का कुछ परिचय मिलतो है। पर, शअआपकी यह 
घारणा थी कि रराज्य-प्राप्ति के लिये बोरह मास की अवधि 
नियत करना और पंतीस करोड़ के लिये अह्विंसात्मक रहने की 
कठोर शर्ते लगानो उचित नहीं है। देश को शक्ति-सम्पन्न जनाने 
के लिये विधोयक्र-कार्यक्र तथा असहयोग की व्यवस्था के 
क्रियोत्मक प्रचार की बिना किसी शर्ते के वैसे ही निततौन्त आब- 
श्यक्रता है और कम्रेस के सलाम्रही दल में सम्मिलित न होने 
बालों के अ्रद्विसात्मक रहने की जिम्मेवारी अपने छ्िर पर लेने की 
आवश्यकता कांग्रेस को नहीं है | कुछ इस' मतमेद के और छुछु 
असहयोग-प्रान्दोज्ञन के सेद पड़ने के कारंग आपने अपने को 
एकान्त-भाव से अ्रक्कृतोद्धार फे कार्य में तन्मय कर दिया। देहली 
के चारों ओर बसे हुए अस्पृश्यः कदे जाने वाले लोगों को ' 
कांग्रेस के प्रतिकृष्त परगलायों जा रहा था और उनमें अमन- 
सभा का जोरदार प्रचार किया जा रहा थो ।उसका विरोध कर 
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आपने दलितोद्धार-सभों का जाल चारों ओर बिद्दा दिया। 
देहली से बस्बई, बम्बई से मद्रास, मद्रास से कलकत्ता तथा 
कल्नऊचा से देदलो के कई दौरे किये और कार्येकर्ताओं का जोल 
मद्रास के सुदृर प्रदेशों तक में फैला दिया। अस्पृश्यता-निवोरण 
की समस्यों को लेकर कांग्रेस से निराश हो, जब आप “हिन्दू- 
महासभा” की ओर क्ुके तो उसमें ऐसा प्राण-सचार क्ियो कि 
शुद्धि-सगठन! को सारत-व्यापी शानदोजन बना दिया। अन्त 
में, ७२ बर्ष की बृद्धावस्था में, बीमारियों से जीण-शीण स्वाध्य्य 
होने प्र भी ध्यन्तिम साँस तक क्मेशील जोबन बिताते हुए छाती 
पर गोलियां खा कर महान्‌ वलिदान का जो अपू् दृश्य उपस्थित 
किया, वह योद्धा-सन्यासी के दिव्य जीवन की स्फूतिदायक कहानी 
से भी कहीं प्रधिक दिव्य और स्फूर्तिदायक है । 

निश्चय ही ऐसा स्वेज्यापी चहुंमुखी जीवन सारे राष्ट्र फी 
सम्पन्धि है । कुल, परिवार, जाति, धम, सम्प्रदाय, समाज 
और प्रान्त की सकुचित सीमा के दायरे में उसको बन्द नहीं 
किया जा सकता । भावी संतति में आशा, उत्साह, श्रद्धा, आत्म- 
विश्वास, स्वाभिमान, स्फुति, महत्वाकांक्ा और राष्ट्रीयता आदि : 
सद॒णुण पैदा करने के लिये ऐसे दिव्य जीवन का श्रादृश उपस्थित 
करना दर एक राष्ट्रवासी का कतेग्य है । 'साहित्यः उस 
का प्रधान-साधन है। द्विन्दी-साहित्य में ध्यमर-शहीद दिंवगत 
स्वा्ी श्रद्धानन्द जी मद्याराज की स्पृति-रच्ता को स्थिर बनाने के 
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2 अली. कलम जरक रस मिटटी तप मिशन की पलक चिट 
लिये उनके जीवनी-साहित्य को यथथासम्भव पुरण घनाने की 
यह योजता देशवाशियों के सम्पुख विचाराथे उपस्थित की ज्ञा 
रेही है | हमारा यद विचार है कि गुरकुण-कॉगड़ी-विश्वविद्य लय 
फे श्रागामो वार्पिकोत्सव तह देशवासियों के चिचारों का इस 
सम्बन्ध में दम सम्रह फरेंगे | स्वामी जी के. व्यक्तित्व के गौरद 
को जानने ओ( समझने वाले महानुभावों के उत्साह की. हम 
परीक्षा करेंगे | उनके पनुयाग्रियों और भक्तों की इच्छा और 
श्रार्कात्ता को हम परखीगे | इस महान्‌ योजना के लिये आवश्यक 
खचे के पूरा करने की सम्भावना का पता लगायेगे। इसके लिये 
झवश्यक अन्य सामग्री तथा साधनों की हम , ज्ञांच-पड़ताल 
करेंगे | सारांश यह है हि द॒पतके लिए प्रारम्मिक्त तैयारो में दमने 
श्पपने को लगाने का अंतिम और दृढ़ निश्चय.कर लिया है | 

अब उप्तकी पूर्ति देशवासियों के उत्साहपूर्ण सहयोग, स्त्रामी जी 
के प्रेमी जनों - उदारतापूण्ण सहायतों झौर गुरुजनों तथा 
वृद्धजनों के कृपापूर्ण आशीर्वाद पर निर्भर करती है। . 

स्वामी श्रद्धानन्दनी का सस्पूर्ण जीवन एक मिशन! 
था, जिस को देश को उनके बाद और भो अधिक 
आवश्यकता है । उस 'मिशन! को साहित्पिक दृष्टि से 
जीवित घनाकर स्वसाधारण के सम्मुख उपस्थित करने 
की भावना से, दो-ठाई पर्ष के लम्बे विचार के बाद, 








इस उथोग में अपने को लगा रहे हैं। हमारा यह 

दृढ़ विश्वास है कि इस शुभ-उद्योग में हम को देशवा- 
सियों की आन्तरिक शुभ-कामना, हार्दिक सहयोग ऑर 

यथेष्ट सहायता से पूर्णा-सफलता प्राप्त होगी । 

आयेसमाज्न के संगठन के सब ढांचे फा निर्माण श्री सत्रामी 
श्रद्धानन्द्‌ जी ने ही किया हे और उस में प्राश-प्रतिष्ठा भी आपने 
ही की थी | प्रतिनिधि सभा के प्रधान-पद को वर्षों तक्त स्रशोभित 
कर वेद-प्रचार-निधि की स्थापना फर श्रायेसमान् को प्रचार के 
काये में प्रचृत्त करने वाले आप ही थे । “महात्माजी' 
के नाम से प्रसिद्ध होने से पहले श्राप 'प्रधाननी” के नाम से 
प्रसिद्ध थे | आयेसमाज के समस्त कार्य का सर्वश्रेष्ठ परिणाम 
गुरुकुछ! एक्माल आप के परिश्रम का फल दै। शार्य- , 
सार्वेदेशिक-सभा आप के वर्षों के निरन्तर आन्दोलन एवं 
अयतल्न का परिणाम है। सुदूर प्रान्तों तथा विदेशों में 
भी आयेस्साज के गौरव की पताका को आपने फहराया है 
और आप के सहाव बल्लिदान से आयेससाज को जे प्रतिष्ठा 2 
अनायाख ही प्राप्त हुई हे, वह उसके समस्त कार्य एवं प्रचार से 
प्राप्त हुई प्रतिछा से भी कहीं अधिक है | श्रायसमाज और 
आयंसमाजियों पर उनका विशेष ऋण है। साहित्य में उन्तकी 
'स्शेति को स्थिर बना कर उस ऋण का कुछ भार हक्षका किया 
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हे सििििणिकििकच डक 

जा सकता है । हम को पूरा भरोसा है कि शआाये जनता 
, इस सम्थन्म सें अपने करतेव्य-पालन में न चुकेगी और न कुछ 
' ढँज्न ही करेगी। उसका पूर्णो सहयोग और डउदार सहायता 
' इभको निश्चय द्वी प्राप्त होगी । 


योजना की रूपरेखा 
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(१) अमर-शहीद 'श्री स्वामी श्रद्धानन्द औडे महाराज की 
स्खति को,लादित्यकें: स्थिर बनाना। १९ 

(२) उनसे सम्बन्ध रखने वाले साहित्ल;को आंत करके 


उनके जीवनी साहित्य को यथासम्भ्रव्‌ण करना । 
*श हैँ $ प्र४५ - कु 
कायल - 
'श्रद्धानन्द-प्रन्थ-पाला' ओर 'अ्रद्धानन्द-नियन्ध-माला' 
के नाम से दो मालांशों को प्रकाशित करने का 
विचार है | 
अ्रद्धानन्द-मन्थ-माला? में अभी तीन प्रन्थ प्रकाशित हक 
जायेंगे, जो खब मिला कर कम से कम ३०३॥ हजार ए् 
के होगे | 'श्रद्धानन्द-निबन्ध-माला में लगभग डेढ़ हजार पृ हे 


५ ली ही ॥[० ह६०.): 
साहित्य प्रकाशित किया जायगा] इस प्रकार छुज्ञ साहित्य थे 
भग पांच हंजार प्रृष्ठों का होगा। 
अ्न्धपाला के ग्रन्थों में स्वरासी जी का पत्र-ब्यवहार, से 
तथा भाषण और उनके सश्यन्ध में दूसरों के संस्मरणा दि । 
ज्ञायंगे | निवन्‍्धों में वह साहित्य प्रकाशित किया जायगा, जिस 
को प्रन्थों में न देकर निवन्धों में प्रकाशित करना उचित समझा; 
नेक यर्गा 
अन्ध-माला का प्रत्येक अन्थ लगभग एक हजार पृष्ठों क 
होगा और निवन्धमाला के नितरन्‍्ध लगभग सौ छेढ़-सौ प्रष्ठों क 
होंगे।एक चपे से एक सत्य और प्रति तीन मास में एक निवन्प 
प्रकाशित वरपत्रे का विचार है। रे के 6 
स्त्रामी जी के भिन्न-भिन्न स्थितियों और समयों के, सिन्न- 
भिन्न समारोहों और अत्सरों के सब॒ चित्र भी सेकलित किये 
जायेंगे । उनके सहका रियों और समकालीन नेताओं के चित्ों 
का संग्रह भी किया जाग्रेगा । उन सत्र को ग्रन्थों और नित्रन्थों 
में प्रकाशित किया जायंगां।.._ ेु 
इस का में यथेष्ट सफन्नता प्रात होने पर स्वामी जी की 
बतेमान ६५० प्रष्ठों की जोवनी को १००० प्रृष्ठों में और भी 
अधिक पूर्ण, प्रामाणिक और विस्तृत बना कर ग्रन्थमाला के 
चौथे अन्य क्ेछेप में प्रक्नोशित करने का भी विचारं है। 


का न पक अस, श्रद्धान्ल्ू बाजाहे, देहली में मुद्वित । 





